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गांधीवाद्‌ : समाजवाद 


( एकर तुलनात्मक अध्ययन ) 


ग्स्तावनी 


षस पृस्तकमे दो प्रकारकेलेखो कास्रहकियागयाह । कुछत्तौ 
एसे हं जो गांधीजी के विचासे का निदर्शनं कराते ह ओर कुछरएेसे हं 
जो समाजवादी सिद्धान्ती का समर्थेन करते हं । आज हिन्दरस्तान मं इन 
दोनों विचार-धाराओ का संघषं चले रहा ह ओर जनता दोनो कां परिचय 
प्राप्त करना चाहती ह । गांधीजी के सिद्धान्त बहुत-कूष क्रियात्मक रूप मे 
सामने आये है, क्योकि गाधीजी इस बात को मानते हं कि प्रत्येकं व्यक्ति 
के अपने जीवन को युधार लेने से ही समाज सुधर जाता है ओर उसमें 
प्रचलित ब्‌राइया दूर हौ सकती हु ! अगर व्थक्ति कासूधारहोगयातौो 
साथ-ही-साय ओर अनिवायथे रूप से समष्टिका सुधार हौ जताहै । 
इसलिए उनके सिद्धान्तो को क्रियात्मक रूप देना प्रत्येकं व्यक्ति के 
अधिकारमें ह ओर जिस अंश मे एसे लोग हिन्दुस्तान मेँ भिलेर्ह, जो 
उनको अपने जीवन में परिवतित कर सके ह, उसी अंश में उनका 
क्रियात्मक रूप देखा जा सकता हं } समाजवाद के सिद्धान्तो को परिवर्तित 
केरने के लिए सामूहिक शचित्त की आवश्यकता दुं । राजसत्ता फे बिना 
उनका क्रियात्मक परिवर्तन एके प्रकारः से अस्षम्भव हुं । इसलिए समाज- 
वाद का रूप भारतवषं में केवल तेखों ओौर भाषणों मेहीपायाजा 
सकता हू । 

दसं पुस्तके मं दोनों प्रकारके लेखों को एकत्र करके यह्‌ प्रयलनं 
किया गयाहं किं पाठक के सामने दोनो चित्र ओ जायं । मे समता हू 
कि दोनो पक्षो के सिद्धान्तो को समक्ने फे लिए उनके समर्थकों केही 
लेख अधिक उपयोगी हो सकते ह ! इसलिए पाठको को चाहिर्‌ कि अगर 
वै यांधीमत को समक्षना चाहते ह तो श्री किशोरलाल मशरूबालः, श्री 
हृरिभा उपाध्याय, आचाय कृपलानी ओौर डा० पटा सीतारामैया के 
लेखो में ही उनकी खोज करे । उसी षकार समाजवाद के सिद्धान्तो को 
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भी श्री सम्पूर्णानन्द, श्री जयप्रकाश नारायण, श्री एम० एन ० राय प्रभृति 
के लेखों से ही दृढ निकाले । दोनों विषय गृढ़ हे । गांधीजी ने अपने विचारों 
को पूस्तक-रूप मेँ कही इकट्खा करके प्रकारित नही किया ह । मगर 
उनके लेख ओर भाषण, जो समय-समय पर जनता के सामने आते गण 
है, इतने अधिक हृए हं कि वे कई हजार पृष्ठो को भर सकते हं । समाज- 
वाद पर तो इस देश ओर विदेश्षो मे अनगिनत पूस्तके लिखी जा चुकी 
हे । इन सदका साराश मात्रे भी विशेष कर, जब उनमे मानव जीवन के 
सभी पहलुओं पर रोरानी डालने का प्रयत्न किया गया हे, इस छोटी-सी 
पुस्तक में समाविष्ट करना असम्भव नही तो कठिन अवश्य हं । तो भी जो 
मौलिक बातें इस पुस्तक मे आ गईहे, वे दोनो विचार-शेलियो के भेद 
ओर सामंजस्य का अच्छा परिचय दिलाती हं । इसमे करई लेख विवादात्मक 
शैली पर ही लिखे गये है ओर इसलिए उनमे उतनी संद्धान्तिकं गहराई 
नही है तो भी आज की परिस्थिति मे उनका उपयोग हं ओर वे एकं न्थूनत्ता 
दूर करते ह । आला ह, पाठक इससे यथौचित्त लाभ उठायेगे । 


हरिजन बस्ती, दिल्ली 
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गाधीक्षाद : समाजवाद 


गांधीवाद 
[ किशोरलाल मशरूबाला || 


गःधीतजी के चिचरे--ख्रथवा यो कहिए, पद्धतियो म कुदं तत्व 
तो रेसे हे, जो ्रचल कहे जा सक्ते ह, जो ल्लोग उने जीवन या उपदेश 
से मरणा या मार्म-दर्शन चाहते है, उनके क्तिषु वे आ्राचर्णीय है | 

इस प्रकार का पहला अरच्नल तत्व यह है, कि जीवन की सभी 
वमस्यात्नो का विचार श्रौर हल सत्य, श्रहिंखा ओरौर सेवा द्वारा हयी करने 
का प्रयत्न होना चाहिए । 

हृसमे सत्य, अहिंसा श्रौर सेवा, ये तीन श्ण या मसौदयें केही ग 
ह! इनका करमशः श्रल्लग श्रलग विचार करना ठीक होगा | 

(सस्थः म नीचे लिखी बति का समावेश होतादहै पूषेमरहसे 
दृषिति न होना, किन्तु सस्य को माननेके लिए सदा तेयार रहना, 
प्नौर इस कारण प्रसप्य से, फिर बह कितना ही पुराना श्रौर बहुमान्य 
क्यो न हो, अ्ौर उसमे हम कितने ही श्राय क्यो न बद्‌ चुके हो, 
वापर लौटने मे भय श्रौर लज्जा न रखना, गौर साथ ही, जिस समय 
जिस बात के बरे मे सस्य का विश्वास हो, उसे लिए श्चरपना सर्वस्वे 
सोने को तेयार रहना । 

अहिसाः-- इसका श्रथ होता है हर प्रकार के श्रधमं का -- गांधीजी 
की भाप पै कुं तो-पशुबल्ल से नही, बरिकि “श्रात्मबज्लः से विरोध करना । 
गांधीजी ददै बार सम्पा चुके हं कि अर्हिसा को निक्करिय श्रभावाव्मक 
मनोवृत्ति जही है, बस्कि वहु प्रवाह कै विरुद्ध 'चलमे की एक 
क्ियाद्मक शओओौर भावना-म्धान प्रवृत्ति है । दुनिया मे हिसा का 
ध्थोग प्राचीनं काल से ह्येता रहादहै। श्रौर उदधि तथा विन्ान की 


२ गाँधीवाद्‌ ` समाजंदयदं 


सहायता से उसकी पद्तियंः को पूणता तक पद्कुचाने नौर ्दिसा का एक 
शास्त्र सेयार करने के प्रयत्न सदियेः से हो रहे ह । जिसका ईिंसप्वल्ल 
निप्ती के हिसाबल की श्रपेकता श्रधिक संगलति, सुधर दुरा चौर साधन- 
सम्पन्न होता है, उसके लिए दिसा द्वारा श्प्ने मौतिक ध्येय को सिद्ध करने 
का मागं खुल्लाहै दही । एेसी कोद बात वहींदै कि इस बल्ल का उपयोग 
केवल श्रध मौर अन्याय के चिरुद्धदही हो सक्ता है । इसमे तो जो ज्यादा 
लवन होत हे, वही जीतता है, फिर भजे उसका पत्त अधमं का ही चयो 
न हो, इसका एक ताजा उद्र इटली-्रबीसीनिया का युद्ध हे } श्रगर 
चिपरी श्रधिकं बलवान दै, तो स्पष्ट दै किं दसं मार्गं का श्रवलम्ब करने 
से हानि-ही इनि होगी । अतष्व श्राध्यास्मिक इष्टि को भुलाकर केवल 
व्यावहारिक द्ष्टिसे सोच, तत्र भी यह सिद्ध द्योता हे कि जिन साधने 
मे चिपरी हमसे श्रधिक बलवान यौर कुशल है, उन साधने का उपयोग 
करने की लालच में न पड़कर एक बिल्कुल नये प्रकार के साधन की शोध 
करना, उसका विकास श्रौर संशोधन करे उसे सम्पूणं घनान शौर 
उसमे प्रयोग मे ईशषलता माप्त करना आवश्यक है । अर्स अथवा प्रेम 
म--श्रथौत्‌ विपी को दख्ड देकर नी, किन स्वयं कष्ट खहषर उच 
जीतने की रीति तै-जो शक्तिद, वहडहैतो साक जितनी हयी पुरानी, 
किन्तु अभी योग्य श्रनुशीलन द्वारा उसका सम्यक्‌ -विकास नदीं किया गया 
हे । चैक्तानिको का कथन है कि शुरस्वाकर्षण का नियमं संसार को पदज्ञे 
पहल न्यटन ने दिया । इसका यह अथं नहीं कि न्यूटन ने ही पृहले-पहल 
गुरतवाक्षंण की शक्तिकाग्रौर उसे प्रयोगे नियमो का निमौख 
किया ! गुरुत्वाकरष॑ण॒ का नियम तो न्यूटन से पहने भी संसार म मौजूद 
था श्रौर लोग उसे बिना जाने, बिना उसका नास रश्खे व्यवहार मे उससे 
लाभ उटाते थे । किन्तु लोगो को उसका विधिवत्‌ क्ताने न था.्नौर्‌ गित 
ढे नियमन अनेथे। न्यूटनने इन नियमो का पता लगाया शनैर इन्द 
दुनिया को सम्या ¦ उसके परिणामस््ररूप अनेक वेक्तानिक आविष्कार 
द्धि गये, श्रीर्‌ श्रनेक सुधरी इर च्छ्य -प्द्धतिर्यो का जन्म हृध्रा । श्रहिंसा 


गीवां द 


रो गांधीजी का "आविष्कार कतो वह इसी तरह का दहो सकता हे) 
अहिंसा या प्रेम नाम की कोई देसी नडे शक्ति, जो पहले संसारमेथीद्ी 
नही, उन्दने पेदा नदीं की है । यड गक्तितो संसार मै आ्आदिकाल् से रही 
ह, रौर जने-अनजाने उसका उपयोग भी होता रहा है । इप्रकः तो नाम 
ग्रौर स्वरूप मी श्ज्ञतन था) छुढं चेतरो में इसा क्नपूत्रक उप्मोग 
मी इश्राहे श्रौर सेको एुरूपाने इसी महिमा का वन किया है । 
किन्तु इस श्रद्धा के साथ फिदिं्ा के समन ही इसका भी नानाविधि 
उपयोग अर विरा हो खकरा डे, यह एक बलवान शक्ति है, ग्रीर इसे 
गर्भ॑ मे अनेक प्रमुक्त ओरौर॒श्रनाविच्करत विघ्रं (धरुज्तिय)) होनी चादि, 
गांधीजी ने श्रयते जीवन मँ इसे संशोधित आर विकसित करने का प्रयत्न 
करिया, श्रौर अजं मी कररहे है! ईसा रत्र सै सश्र मोटर (टेक) 
मशिनगन, विमान, विषली वायु, बम आदि मदुष्य को मारने ओर 
पीडने की अनेक विदयार््रो ( प्रयुक्ति ) का तथा इनकी सहायता के जिए 
गुक्तचर-विया, रिश्वतखोरौ, से श्रमण, सूपे प्रचार आ्चा,द्‌ अनेक अस.यात्मक 
उपकरणो का जो विकास द्रा है, बह भी कोद श्ाजकल की मेहनत का 
नही, युगो की मेहनत का परिणाम हे, रौर उसके पीठे हजार बुद्धिमान्‌ 
मनुष्यो की च्रपार शक्ति श्रौर श्चनन्त घन सवच दुखा है। यदि प्र्दिसा 
की शक्ति का विक्स करना हो, तो उक्षे लिषु श्रद्धावान्‌ तथा द्द 
लगन चाले संशोधकौ की सेवा समर्पित ह्योनी चाहिए ! श्रत्तएव जिन्हे 
गौधीजी ॐ मागोने श्रद्धा है, उनऱे सामने एक स्पष्ट जीवन-का्य तोह 
ही । यह ' कि अपने जोधन के चिविघ कार्यो मे बुद्धिप्वक अर्हिसा का प्रयोग 
करके उसमे विद्यमान प्रपुक्त एचि का पता लगाने श्रौर उनका विकास 
करने म श्रपनी ओर से सहायत्ता पहुचाना ! शस्तौ के श्चाविष्कार्‌ मे 
पदार्थ-विक्षान ओर रसायन शास्त्र री इष्टि अवश्यक होती है, अर्हिसा 
ॐ संसेधक मे प्रेम के उस श्रटरूट भरुडार की श्राव्श्यकता हे, जो वेगवान 
पौरे क्ियावान देते षु भी स्वार्थं से रदित हो । यह नही, कि 
इस लिप्‌ घुद्धि की कुशाग्रता आवश्यक नहीं ह । है; किन्तु यदि संशोधक 
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का प्रेमकोष खाली हो, ता श्रशेली दद्धिशक्ति उसे कामे बहूते 
सहायक गद़्ी हयो संकती । 

'सेषाः गांधीजी की पद्धति का तीसरा यरचल तघ्व है । वास्तव मे 
यह केह प्रथक्‌ शंस नहीं है, बर्कि सतय चौर श्र्दिसा के एकत्र प्रयग मे 
से ही यह पैदा होता है । व्यावहारिक दृष्टि से इसका सीधा मतल्लव यह ह 
कि यदि जनता की कछीधी शौर प्रव्यक्त सेवा के किसी कायक्रम पर अमल 
न हेता हो,तो सव्य. श्रदिसा, अपरिग्रह श्नादि विषयो पर चिद्वत्तापृणं श्रौर 
भक्तिपूणं पुस्तक, प्रवचन या कीत॑ने द्वारा गांधीजी के त्वो या उपदशं 
का प्रचारे, या सत्य भौर अर्िसा की शक्तियो का चिकास नही क्ियाजा 
सकता । लेख भाषण आदि प्रचार के साधन यन्नरो के समान ।यंत्रकी 
तरह वे स्वयं भिर्दौष है- अथवा श्रधिक सच्चे विरेषण का दपयोग करे, 
त निर्गुण या गुणं-दोषहीन ह-पर, श्राज की परिस्थिति मे उनपर अहिंसा 
के उपासको की श्येता ईसा के उपासकः का विशेष पुव है । इसलिए 
वे उनका श्रपने हित ॐ लिए अधिक सरलता से उपएयोग कर सकते हं । 
ग्रत. जिन साधनो का हम उपयोग करं वे एकदम श्नोखे रौर स्वतन्त्र 
ही हने चाह । श्नौर एेसा साधन है, मूक तथा जरूरत ह्च ता जानतः 
कर श्रप्रकाशित रक्खी इई प्रस्यत्त सेवा 

समाज की किसी भी उलक्ौ इद समस्या ॐ निराकरण के लिप्‌ उपर 
के श्रंगोको ध्यान मे रखकर ही काय-करम की कोहं दिशा निरशिचितिकौीजा 
सकती है । इसे अप गांधीजी की मर्यादा कहना चह, तो यह उसकी 
मयोदा है । श्रसल मे तो ये मयीदा्यं नहीं. बिक मनुष्य जाति के हित- 
संघर्धन की अनिवायः शतं है । इन शत का ध्यान रखकर गांधीजी के 
विचार श्रचल तस्व का शोध करने से मालूम होता है कि जनस्राधारसण 
का ~~ बल्कि सब पकार के निर्बलौ का--सवले द्वारा जो शोष श्रौर 
वंचना ( सगाई ) होती है, उने प्रति उनका विरोध किसी भो समाजवादी 
के समान ही ती है; यही नदी, बस्कि उनके प्रयत्नो के पीके धनी च्चौर 
अधिकारी-वर्गौ द्वारा होनेवाले शोषण शौर वचना को रोकने भरकीदही 
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्रभिलापा नही है, बल्कि बुद्धिमान लोग बुद्धिहीन ते जो ्रनुचित लाभ 
उठते है. उसका प्रतिकार कथ्नेकीभी इच्डाहि। श्रथौत्‌ यद्वि शोपख 
श्रौर वचना को रोकने का कोई सव्या्रही उपाय उन्हे सिलल जाय तो किसी 
भी प्रकार दे निबेल वगं की किसी मी प्रकार के सवरल वधं द्रा की जने 
वाली हनि कोवे एक दिन केलिए भी सहन नही करेगे | 

शोपण श्चरोर वंचना को रोकने का प्रश्न निजी सम्पत्ति के प्रश्न से 
जड़ा श्रा है ओर प्रायः यह माना जता है किये दोनो एकहीदहे। 
“गाधीवाद"-समाजवाद्‌ की चचीश्चो मे अधिकतर इसी पर गरसागरम वाद- 
विवाद होता है | सच पूञ्ा जाय, तो इस विषय मे गधीजी ॐ विचार 
कदाचित्‌ उभ्र-से-उग्र साम्यवादी ( कम्युनिष्ट ) की श्ेक्ताभी श्रागे बद 
हृष है । उनके सिद्धान्त के श्रनुसार तो किसी भी मदुष्य क पास किं्ती 
भी प्रकार का परिग्रह न होना चाहिए । सम्पत्ति के व्यकितिरत परिग्रह को 
वे सह लेते है इसका यह कारण नहीं ह कि उन्हे सम्पत्ति या परिह का 
मोह है, शअ्रथवा यह फि मनुष्यज्ञाति के उत्करं ॐ लिख वे सम्पत्ति ॐ 
संग्रह को याचश्यक सममते हे, बरस्कि कारण यह ह कि व्यत्रिततगत परि 
ग्रह वाने रौर जुराने की प्रथाको मिटाने का कोई सस्याग्रहयी मार्ग उन 
्रभीतक सिल्ला नही है मेरा स्मलहैकि समी पृथ ॐ सनाजजादी 
मनुष्यजाति क सुख के लिपु धन-समपत्ति ॐ संग्रह को भौर उसकी विु- 
लता को श्रावश्यकं ही मानते हँ | गांधीजी इसे सिद्धत खूप मे स्वीकार 
नही करते ¦ श्राज पञ्ठीना बहाकर आज का मोजन पने प्रर कल्ल के 
लष्‌ कल फिर पसीना बहनेकौ तयारो रखने के आदर्शं नै किसी 
समाजवादी को श्रद्धा नहौ ह, प्रर गाधोजी को है । लेकिन यह तो आदश 
की बात इदं । व्यावहारिक दृष्टि से इसका विष्वार करते हुए गांधीजी इस 
बात को समस्ते है कि श्राज ही उस समय की कपना कर सेना संभव 
नहीं ह, जबकि मनुष्य जाति परिग्रह दोडने को तैयार हो जायगी । यत; 
विचार ॐ लि्‌ स्लिफं इतनी हये बातं रह जती कि जिन ल्ोमो ङ 
कठमे मे या श्रधिकार मे धन-सम्पत्ति का भरडार भर्यत्त हो, वे उसे किस 
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दष्ट से एने पास रख, श्रथवा छिन श्त पर उसे उनके प्रा रहने 
दिया जाय ? गंधीजी कहते ह, कोद मी सम्प्रति किसी एक व्यक्ति के 
अधिकार हो या श्रतेक व्यक्तियों से बने किसी मण्डल के अधिकार से 
हो, रौर वह श्रधिकार उन्होने उस समय के कायदे के ्नुरार पाया हो, 
या गेरकानूनी तौर पर पराया हो लेकिन वे उसे श्रपने पास श्रपने निजी 
उपयोग ढे हिष्ट नही, बक््कि समान की श्नौर से समाज के उपयोगे 
ल्लिए्‌ ही रख सकते है, अर्थात्‌ उन्दै ग्रौर्‌ दसस को समभना चाहिये कि 
वे उक्ष सम्पत्ति दटस्टी' या संरर्कर्ह) इस शट्स्टीः शब्दं के कारण 
कं गलतफहमी पदा हो गई हे । इषौ मी वजह तो यह दहे कि अमी 
तक लोग हस बात को समभने फे श्रादी नहीं हुए ह, किं गांधजी जब 
कु कइते है, तो, जो ड कहते है, उस्र पर-पर अथं पर जोर देकर इ 
कते द । गांधीजी के शब्दौ को भी राजनीति के सृसदधिये श्चौर्‌ वस्ता 
की तरह समस्ने की सूल्ल को जाती हे) अ्रम्ेज रालनीतिन्ञौ ने कद बारे 
कहा हे किं हिन्दुस्तान में भिरिश सरकार का चरस्तिश्व भारतीय जनता के 
कल्याण के लिए श्रौर उसे द्रस्टी के रूपमे है ) लेकिन हमे श्रनुभवतो 
यह श्रा है किं इस भाषा के श्रनुसार आचरण करने की उनकी रत्ती 
भर मी नीयत नहीं ह । श्तष्व अब इम समम चुके कि इस प्रकार 
की मापा का प्रयोग कर्छे निरे दम्म ग्यौर भस्ती-भरे शब्द द्वारा हमें 
सुलवेमे डा-नेको ही उनको नीचन होती है। गोधीजी प्रमी यह 
श किया जादा है कवि सस्पत्तिवालो का पत्त क्षेनेके क्सिएही वे इस 
प्रकार की दम्मू मेती किया करते है । पसे एक बार रेसाहोभी 
चुका है ¦ गोल्लमेन परिषद्‌ मेँ जब गांधीजी ने यह धघोवित किया किं इरि 
र्नो को हिन्दु्ौ से एथकू करने के ग्रयस्त का वह प्रापण से बिरोध 
करगे, तो उनके इन शब्दो प्रं किंसी ने बहुत ध्यान नहीं दिया 1 बहर्तो 
तेतो यही समरसा कि यह सिषं वक्तृषवकल्ला का एक श्रलंकार दह) 
फलतः उन्हँ अपने शब्दौ को सत्य सिद्ध करमे दी श्रावश्यकता इद ! इसी 
प्रकार जवं चे कहते ह कि जिनके परस सम्पच्नि है, ते उसके माक्िक नह, 
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क्रन्त दृष्टी षै, तव उनम इन शब्दौ के वाणी का श्रलंकार-मात्र मानं 
ज्लिया जादा । श्र्ेपको के मन नेंइस प्रकारका भी शाख्ढ्‌ एक 
अस्पष्ट सा खयाल रहता है कि कानून कीरूसे वने दु टरर्टियो रे शौर 
धमंकीरूसे बने दुए द्रस्वयि केकतग्यमे छुखुमेद्‌ दहता हः अधोत्‌, 
यदि दूसरे प्रकार के दष्ट सम्पत्ति सच्चे अ्रधिकारिये। के भ्रति श्पने कतव्य 
कापालनन करे, पौर स्वयं ही उस सम्परत्तिका उपयोग करं, तो को 
इजं न ह्येणा ! छन्तु मःप्ीजौ एेषा कोई मेद नही मानते ई । मधीजी की 
यह सदत हौ नह कि क्रिस्ी सिद्धान्त को चरण कास्प देनेकी 
साधन-सुबिधा न होते हुए भी, उसका प्रतिपादन करने इठ जायं । वे 
मानते हँ कि मनुष्य ॐ सुखषव॑र निवौह ॐ लिए जितना अवश्यक ह 
उसे छोडकर शेष सारे अधिकार का उपभोग दृसरोकी अनुमतिसेद्धी 
किया जा सक्ता है, फिर भन्ञे ही बह अनुमति भिर्व्लतावश दी गहदहे, 
या अक्तानवश । किन्तु निर्ब॑जता क भिटने श्रौरं उसके रथान पर शक्ति का 
उद्य होने छर श्रन्ञान के स्थान चान पदा द्यो जाने पर उस श्रत्तिरिक्त 
सम्पत्ति के ऊपर केवल टस्टी फे नते ही अधिकार रह सकता ह, श्चतः यदि 
श्राचद्यकता है,तो जनता को बलवान भौर सानवान बनने कीटे; ओ्नौरजवब 
हम सोचते है कि इसमे किए किस प्रकार का बल्ल उतपन्न करना उचित्त ष, 
तो हैमे पत चलता है किं जनतामे उस्पन्च दिया जानेवाला बहु चल ्रहिस्श- 
मय ही छ्ेना चाहिर,-बश्वतं @ हम चाहते हौ कि जो अज स्म्पत्तिहीन ह्‌, 
उन के हाथ मं सम्पत्ति का धिकार श्रते दयी चे भी श्न के सम्पत्ति 
शलियो की तरह जाक्लिम या श्प्याचासी न बने) श्रौर गाधीजीकातो 
यह दावाहै कि हिंसक बल्ल पेदा करने की अपेक्ता यह श्रहिसक ब्ल 
चिमौस करना अधिक सरल है ! इसं विषय की इससे श्रधिक चच नहीं 
की जा सकती, क्योकि गांधीजी श्रोर उनके इस विचार से सहमत उनके 
साथी इसे प्रत्यक्त श्राचरण मे लने का प्रयोग च्रमीतोकर ह्ये रह है 
इतना लिख चकन के बाद अपर दी गह दष्टिके प्रकाश मे गांधीजी 
की घलेमान भ्रदृचचियो की दानबोन करना शायद्‌ बोधप्रद्‌ होमा । कंभिस 
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से अ्रथकवा प्रष्यज्ञ राजनीति से निदत्त होकरदहीवे संतुष्टन हुए ¦ मगन 
वाड मे ब्डे-वेडे ग्रामयोग ॐ भिद्ट-भिन्न पलु की ओर्‌ ध्यानः 
दिला कर ओर मागं-दशंन कराके ही उन्होने सन्तोष न साना । बस्कि 
उन्हे डाक-तार की सुविधा सै रहितः; बरसात मे कठिन कीचड़ से धिर 
जाने वाजे .सेर्गव' मे जाकर बेठने की इच्छा हद । देशकी जो विकट 
समस्या कम्र को, विद्वान लेखकः को श्रौर सर्कार को परेशान किये 
है, उन समस्याश्रो का श्रहिंसाष्मक निराकरण द्"टने का यह तरीका गधी- 
जीने श्रपनाया है । ्रगर यह कहै किं विकट या महान्‌ समस्थाश्रो का 
निराकरण ह्"डने छा चिचार ही उन्होने तज दिया है, तो वह्‌ शायद उनकी 
शान्‌ मे एक श्रसंगत-सी बातत होगी ¦ पिरि भमी संमत हैकिलोगरेक्षा 
समर रौर यह सोचकर श्रपना मन मना ले कि भल्ते श्रव गधीजी थोडा 
करे । लेकिन. बहुत को तो यह करपना ही श्रव्यन्त च्संगन गनौर विलच्चण 
लगेगी, कि इस तरीके से गांधीजी देश की महान्‌ समस्या्रो को इल करने 
की को$ कनी तलाश कर रहे हैँ ! तो भी गांधीजी केलिए तो यही निततत्‌ 
स्वाभाविक रौर सुसंगत रीति है । देहदाति्यो, शौर उनने मी समज की 
श्रत्यन्त न््विली श्रे णी के कहे जानेवाले देहासिये के सीधे सम्पकं मे आकर 
चह इन समस्याश्रो का शरहिंखात्मक इल पा जाने की आशा रखते है । 
उन्हेने श्रास्-पास देहाती इरिजनेो को इकट्य कियादहे। इनल्ोगोष् 
श्रगर वह भूल से धान पेदा करना सिखा सके इनको इस योभ्य बना सरक 
किये श्रपने लिए स्यन्त दृ ओर साफ गुड प्राक्त करने लगँ इन्दे पद्म- 
लिखाकर वर्तमान घटनाश्रः से परिचित करा सक, रौर यदि इनके गव को 
गन्दगी ओर गन्दगी से पेदा होतेव रोभो से वचा सके, तो क्याशकहै 
कि से्मौव के लोगो को मनुष्यसानच्र म~ ओ्रौर फलतः अपने मे - रहने 
वाङ्गी सुक्च शक्ति का मान हो जाय ! रतः यह को श्रसम्भव बात नहीं 
ह फिकरिसी दिन यही देहाती सरकार का शौर सारं हिन्दुस्तान का ध्यान 
श्रपनी श्रोर खीच क्ल | लेकिन इसरे लिए तो कपना को बहुत दूर तक 
दौद्यना पदेगा । इस काम की कठिनाद्रयौ का खयाल गांधीजी कोह । 


गाधीवाद ध 


किन्तु बह श्रद्धापूर्वकं इस बात को मानते हैकि जो काम मनुष्य से 
श्रसम्भव माज्लूम होता है, ईश्वर उसको सम्भव कर सक्ता है; क्योकि 
उसके ल्िष च्रसम्भव कदु है हयी नही । जिसकी कपा से "मूक होय वाचाल, 
पगु चटे गिरिवर गहन,* उस सत्य ओर ॒श्रहिंसा ~- श्रथीत्‌ प्रेस-रूपी प्रर- 
मेश्वर-- मे गघीजी कौ अटल श्रद्धा है । 

गाधीजी की कार्यं पद्धति ॐ एक दृसरे लक्षण का उर्लेख करके भँ 
इस लेख को समा्ठ करूगा । यह तो कोड नही कहेगा कि श्रादोलनो 
ग्रौर मानव-समू्ौ को इका करने की रीति से संधीजी अनभि ह, 
उलट, जब-जब उन्हने आ्न्दोक्लन उटाये ह ओर सम्मेलन किर, 
तव-तब उन्होने सारे संसार का ध्यान श्रपनी ओर शआ्राकपित कियाहै। 
किन्तु यदि हम चिक्विघ प्रश्नो सम्बन्धी गांधीजी के विचारो आर श्नाचारों 
की नीति को इद्धिपूर्वक समस्पना चाहते है, तो उनके श्रास्टौलनो श्रौर 
सम्पेलन के कार्यक्रमो मे जो एक विशेषता सदा से रहती श्राई्‌ हे, उसे 
हम कभी नहीं भूलना चाष्िए्‌ । श्रौर वह विशेषता यह है कि अबतक 
किसी अन्याय फे प्रतिकार के किये जनताको किसी निशिविन मा्मसे 
जेजाने कौ उनकी तेयारी नही होती तवतक उस अन्याय के प्रति उने 
मन मे कितनाहीदुःखर्क्यो न रहै, वे उसके सम्बन्ध मे जनता के भावो 
करो कभी उत्तेजित लही करते । अन्याय का सीधा इलाज करने के बअदज्ते 
जिन थये श्रान्दोक्लनो मे केवल समाचार-पत्रो फे पृष्ठ रंगे रौर स्वन 
बुलघ्ुललो ॐ तरह क्षणिक ्रदशंन करने की दृष्टि मुख्य रहती है, उनमें 
उन्दः छोई श्रद्धा नहीं । गांधीजी जव कभी किसी प्रश्न को उडत ह, श्रौर 
उस सस्बन्ध मे लोकमत को जगाने का प्रयत्न कर्ते ह श्रौर उसके लिप्‌ 
किसी प्रकार का आकर्षक कार्यक्रम सुनते है, तब जरूर यह ॒श्राशा रखी 
आ सकती है किं उसके पी कोड प्रभावशाली श्रौरं यदि श्रावश्यक हये 
तो अथ्रमामी कदम उखने की बात उनके ध्यान मे आह है| जव्रतक रेसा 
नहीं होता, वह इस प्रकार ॐ न्यायो के विष्य मे मोन ही रहते है, श्रौरं 
दृससँ को भो मौन धारण करने की सलाह देते; शौर ेसा करके अपने 
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सम्बन्धं मे पेदा होनेवाल्ी गलतफहमी का जोखिम भी उडाक्ञेते है । 

म समतां कि गांधीजी के ्नुयायीः को श्रद्धापूतचैक कार्थरत 
रहने के लिये इतनी सामग्री प्याक्च होनी चाहिए !* ` ` 

गांधीजी की पद्धतियो पर्‌ श्रौर उनफे 'स्वनात्मक का्थक्रमोः पर 
वहतेरं उद्धिप्रधान लोगो की श्रद्धा श्राज नही जम रही है । उने ये सब 
श्राकरष॑क श्रौर उस्साहवद्ध'क नही मालूम होते । पर इसका कोई इलाज 
नही है । इस विषय मे उनरे साथ श्ननन्त चच करते रहना या उनका 
दोष ही दिखाते रहना, दोनो ही व्यथं हे । उनपर नाराज हए जिना, उदे 
उन विचारो श्रौर भावनाभ्रो के अनुसार रहने ओर करने की स्वरतत्रता 
देनी चाहिए । यरि उन्हे एसा प्रतीत होता हैकिं गांधीजी के विचारो 
ओर मागो का खण्डन किये बिना वे रही नहीं सकते है, तो यह सोचकर 
किष करनेका भी उन्है श्रधिकार है, हमे उन परर गुरा न दोना 
, चाहिए । क्योकि हमे तो यह श्राशा रखनी चाहिए कि प्र्यत्त प्रमाणो से 
स्य भ्रौर श्रहिंसामय प्रवृरियो के परिणामो को सिद्ध करके ही हम उन्हे 
जीत लगे । 


१ २ ‡ 
समाजवाद या समाजधमं ! 


[किशोरलान मशकहूवाला| 

यह एक विचार करने योप्य सवाल है किं हमको जगत म प्रथम छफिसं 
बति की जरूरत है-- समाजवाद की या समाजधमं की ? सब लोग सुखी 
हो, कोई गरीब न हो, सभी को आ्रारोग्य, बल, बुद्धि, चिद्या, संपच्चि श्रादि 
सुख क साधन प्राप्त हौ, स्त्र समानता का व्यवहार हो, श्रादि शुमेच्डुष, 
पुराने जमाने से प्राना, नारक, आदि के चरन्ते हमलोगोसे प्रकट की 
जाती ह । मतल्लब यह कि समाजवाद फे इस ध्येय से किसी समसदार 
(विवेकी) मनुष्य का विरोध नहीं ह्ये सकता है । किसी समसूदार मनुष्य 
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को खमाज की रेसी हालत में सन्तोष नहीं हो सकता कि जिसमे कदु 
व्यक्तियौ के पास तो श्रपार संपति, श्रधिकार, उच्च दर्जे रौर फुरसत हो, 
श्नौर श्रधिका लोगे को श्रवयंत परिश्रम करते हए भी तंगी, अधीनता 
भय श्नौर जी-हजूरी मे ही जीवन काटना पदता हो । नतो हमारे देश के, 
श्रौर न किसी दूसरे देश के ही किसी महात्मा पुरूष ने यह इालत कभी 
श्रच्छी सममी है, श्रथवा वैखा उपदेश ही दिया है यह भी बात नही ह 
कि ेसे महाव्मा पुरुष सिफं श्ररख्यवास्ी- जनता से श्रलग रहना ही 
पसन्द्‌ करनेवाल्ते- रहे है । इनमे से कई नेतो स्वयं, रौर कई के शिष्यो 
ने, राजसत्ता भी प्रप्त की थी, न्नौर इतस ध्येयकी दिशामेंङद्यु चेष्ट 
भीकी थी ¦ फिर, अ्ननेक प्रकार की राञ्य प्रणालि्यो केमी प्रयोग दहो चुके 
है ¦ एकतंत्र खना, चन्द्‌ बडे श्रौर ऊचे खयालात के लोगो की सच्चा, सारी 
जमात की सत्ता--आआदि श्रनेक प्रकार के राञ्यतंत्रो का इतिहास मे पता 
चलता हे । लेकिन अभी तक मानव-जाति समानता के ्रादशं को व्यवहार 
मे सिद्ध करने मे सफल नहीं ददै ह । एेसा क्यो हे ! 
सुभे तो लगता है कि जब तक मानव हृदयं मे समाजधमं का उदय 
न हो, तबतक समाजवाद यानी समानता का श्रादशं~ ्रधिकार के 
जोर प्र स्थापित राज्यतंत्रौ इरा सिद्ध होने वाली चीज ही नहीं है । श्रमी 
तक मानव-हृदय इतेना संस्छरत होने ही नहीं पायाहै कि वह श्रपने 
वैयक्तिक सुख, स्वातंन्य, कीतिं, अधिकार च्रादि की आारकाक्ाश्रो को मूल 
हयी जाय, च्रौर सार्वजनिक सुख को ही जीवन का ध्येय बना ज्ञे | जबतक 
मानव हृदय की एेसी श्चवस्था है, तबतक शिखी भी स्वरूप के राजञ्यत्तत्र 
द्वारा समानता की सिद्धि होगा समे असम्भव मालूम होता है! तबतक 
क्रति से केवल इतना ही हो प्राताहैकिषए्क प्तक हाथमे से दूसरा 
पक्त राज्यलच्सी को छीन लेता, छुं दिन तक उस राज्याधिकार का 
सदुपयोग करता है श्रौर बाद को इुस्परयोग करने लगता है तथा श्रपना 
ग्रयिकार बनाये रखने के लिए जनता का दमनं करता है । जवतक मानच 
समाज की च्यचस्था बल की नीव पर वने हए राज्यतंतरो पर श्रचलेकिति 
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रहेगी, तबतक उस राज्यतंत्र का स्वरूप कैसा भी व्यो न हो, उसमे से चमं 
विहीनता षदा हो ही नहीं सकःते । मानव जाति मे निमा होने वाली 
चगे-र्चनां खुदा -भरकरति की व्यवस्था मे अनिवायं ~ चीज नही हं । 
पर जवतक मानव हृदय मे यह वृत्ति जोर प्रर है कि पद्यसी के सुख श्रौर 
श्रपने सुख के बीच मे संघषं होने पर वह श्रप्रने सुख का पहला खयाल 
करे; धच पड़ासी का सुख बढाने के लिए स्वयं उसे कदु तकी न 
उठानी पडे, बरिक बन सके तो पदौक्षी के श्रम रा स्वयहय कड लाभ 
उदा ज्ञे; श्रथवा जबतकं यह ॒च्रत्ति मौजूद है कि कितना श्रच्छा हो यदि 
बिना परिभ्रम किये वह सब सुखो को प्राप्त कर सके- यानी परिश्रमसे 
बचने ही में श्चानन्द्‌ माने-- तबतक वह यही कोशिश करता रहेगा कि सुख 
कै साधनं पर उसका अपना कन्जा हो जाय, श्रौर वह बल उसे प्राप्त हो 
किं जिससे वह कञ्जा उसके पास कायम्‌ रहे । 

निजी जायदाद न होने से ही मनुष्य प्रोलेटेरियन ~ श्र्किचन -- नही 
ह्येता । जो मनुष्य चाहता है कि उसके पास शरपनी निजी जायदाद हो 
श्रौर वह बढती रहे, चह श्राज भज्ञे ही श्रकिंचन हो, प्र वस्तुतः बह माल- 
दारोकेवयंकाहीषे। मेरा मतलव यह नही है कि श्किंचनता केवल 
मानसिक भाव हे, श्रौर स्थूल रूप मे मालदार होने पर भी मानसिक 
अरकिंचनता का दादा करना बिर्कुल खही है । साधारखतया मानव-ह्द्य 
म जायदाद प्रं कब्जा रखने की लालसा इतनी प्रबल दिखा देती है कि 
ग्रपनी सारी जिजी जायदाद का विसजंन कर देने पर भी उसकी च्यचस्था 
श्रीर्‌ उपयोग मे उसकी आग्रह-युक्त दिलचस्पी रहती हे । इतना ही नही, 
जल््कि फिर तो दृसरौ की जायदाद की च्यवस्था च्रौर उसका उपयोग करने " 
का भी बलवान मोह श्रा सकता है! मतलब यह्‌ किं संपर्चि का प्रभावं 
मानव-हृदय प्र श्रजीब-सा है श्रौर इसी कारण अकरंचनता की नितान्त 
सिद्धि होने नद पाती । श्रकिंचनता को मनुष्य कष्टमय स्थिति ही समता 
प्राया है । आदशं अथवा इष्ट स्थिति - एेसा नही समस्ता ! इसलिए 
जबतक यह्‌ मायेव स्वमाव है, तबतक अकिंचन --- व्गह्यीन ~ समाज कायम 
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उह होगा । 

प्रौर जबतक मनुष्य के हृदय पर दंस संस्छार का जोर है कि परिश्रम 
करना आफत है, उससे बचना ही सुख ह, तबतक भी वहीन समाज कः 
कायम होना असम्भव मालूम होता है । जीवन-निवाह के श्रावश्यक्‌ पदाथ 
शरीर-बल से पेद किये जायं या यंत्र-वलल से, यह गौर भ्ररन है| परि 
स्थिति के अनुसार समय-समय पर यंत्र के उपयोग की मयादा निरिचत 
करने का ही यह सजङ हे । लेकिन इतना तो निरिचत है कि चाहे शरीर- 
बल का अविक उपयोग करे शच्रथवा यंत्र-बल का, जीवन-निवोह के 
आवश्यक पदार्थौ को पदा किये बिना काम नही चलेगा अरथीत्‌ अन्न, 
चसन, मकान, रस्ते, रोशनी, सपा, बाल-बृद्ध-नि्ंलो का पालन, शिक्त 
आदि की व्यवस्था करनी ह होगी । स्वल एक बटन दवा देने से ही, 
इनमे से श्धिकांश काम यदि संमवमभी होत्तन भी, बटन दने का 
परिश्रम श्रौर उसकी चिन्ता ती करिंसी को करनी ही होगी । ज्लेकिन जब 
परिश्रम को कष्ट मानने का संस्कार मनुभ्य बना सतेता ह, तब बटन दबाने 
ओर उसकी चिन्ता करने मे भी उसे श्त मालूम होती है, श्रौर चहं 
इच्छा करता है किं कोद दूसरा उस जिम्मेदार को ले ले रौरं वह स्वयं 
पड़ा रहे अथा कुद ॑दृसरा "विशेष मत्व' का काम करता रहं । उर 
कर धड़े मे से पानी लेकर पी सेना, अ्रथचा लोटा लेकर जंगल चलते जाना, 
ये तो कोद बड़े परिश्रम के काम नहीं ह । लेकिन इनमे भी मनुष्य तकलीफ 
समम्प्ा है । चाहतः है कि पत्वी या लड़का या नौकर पानी ला दे, लोटा 
भर दे, रौर नौकर लौ लेकर साथ चलते ¦ सोना तो हरेक मनुष्य चाहता 
है रौर ्राराम से सोना चाहता है; पर साथ ही चह यह भी चाने लगता 
डे कि उसक। बिद्ौना कोई दूखरा आ्राद्मी तैयार कर दे, ताकि उतने समय 
मे वह श्रमजीविययो की श्रवस्था पर एक लेख या कविता की कुद पंक्तियां 
ज्िख डले | 

यह बत भी नही है कि मनुष्य को शारीरिक परिश्रम सेदही इमेशा 
एतराज है । दंड, बेठक, कुश्ती शादि व्यायाम ऊे लि्‌, या पेदल घूमने 
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ॐ लिए व्ह तेयार हो ही जाता है प्र अजीश्र ऋत है कि जिनपरं श्रपनाः 
जीवन निभर है, उने लिप तनिकन-सा भी परिश्रम कानि वहं कष्ट 
महसूस करता है । भित्र के साथ गप्प उड़नेके लिए षह रात भर 
जागरण करेणा, लेकिन खेत की रखवाली करने के लिए की रौर 
कोद्र देगाः। 

इस प्रकार हम देखते ई कि असल बात यह है कि जबतक संकल्प 
मान्न वे जीवन निवह के सब साधन प्राप्त करने की मनुष्यं ने शक्तिः प्राप्ठ 
नही की हे, तब तक कुष्ठं न कुड परिश्रम तो किल्ली -न-किंसी को करना ही 
हयेगा । च्रीर परिश्रम को श्राफत सममन का संस्कार यदि उसमे चद हो 
गया है, तो उस श्राफत को किसी दूसरे प्र ठकेलने का वह प्रयत्नं करता 
ह्म रहेगा । इस प्रसत्त का ही नाम वगं-निमौर करने का प्रयत्न है ! 

ग्रौर बल के जरिये किसी खास ज्यवस्था फे निसाण करनेन जिनकी 
श्रद्धा है, उनके लिए भरन्त मै जाकर डिक्टेटरशिप तक पडुच जाना 
श्रनिवा्यं हो जाता है । भ्राजं दस व्यक्ति यह मान लेते है कि सारी जनता 
सेवे खमम्दार है, अधिकतरं लोग तो मूख ग्रौर जड़; वे नहीं जानते कि 
किल वातं मे उनका कल्याण है । नौर कुड लोग जो चिरोध करतेदैवे 
यातो स्वार्था ह, श्रथवा मूख श्रौर जङ्‌ े अ्रलावा इदी भी । इसलिए 
जनता ॐ कस्याख्‌ के लिए चिसोधियो को दबा देना ओौरं श्पने हाथमे 
सब शअरध्िकारवे ते जेना चाहते । इस तरह ये दस व्यक्ति अधिकार 
प्राप्त कर लेते ई शौर लोक-कल्याण के उपाय आजमाने बेख्ते ह । धोरे- 
धीरे इन दस की समिति महसूस करती है कि इन सबकी भी समकदारी 
एक-सी नहीं है, भ्रौर किसी एक की रायसे ही काम करना चावश्यकं है, 
अधिकश अधिकार उसे सुपुदं कर देने चाहिए, तथा श्रौ को उसकी 
प्राज्ञा को वफादारी से मानना चाहिए ! इस तरह “डिक्टेटररिपः आ 
जाती हे । रौर जिस जन-कल्याण के नाम पर इन दस ने श्रौर विरोधियो 
को दबा देना अच्छा समस्, उसी जन-कल्याण के नाम प्र॒ इन दस में 
मे उस "डिक्टेटरः का कोई विरोध करे, तो उसे भी दबा देना श्रावश्यक 
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मालूम होता है । मतलब यह कि जवबतक एक ससह मानव-संस्कारो 
के परिवर्तन फे स्थान प्र बलास्कार को जन-कल्याण काया अपने उद्‌श्य 
की सिद्धि का अन्तिम उपाय मानदाहै, तब तक जुस्मी “डक्टेटरशिपः 
ग्रौर उस फलस्वरूप एक बलवान दल क्म प्रभुख ओर अन्तम चयं 
निमांण इए बिना नह रहेगा । 

यह न माना जाय फिमैँ इन विचारो को समाजवाद के मूलभूत 
सिद्धांत का चिरेध करने के लिए , श्रथका वत्तमान प्रणाली के समर्थन के 
लिए प्रकट का रहा हँ । मेर विश्वास हो मयाहेकिं बलापकार की नीव 
पर खडी इद किसी भी प्रकार की राज्य-प्रणाली से मानव जाति अपने 
ध्येय के श्नन्त तक नहीं पुव सङ्गी । फिर भी, वतमान प्रखली को तो 
इटागा हय हयेगा । लेकिन इन विचारो को प्रकट करने मे मेरा हेतु यह है 
कि समाजाय का खयाल इस बात प्र जाय किं उसे विचार मेश्रौरभी 
गहरे जाना होगा । उपरो पतन से- वे ऋान्तिकरी होतो भी--काम 
नहीं चलेगा । यह समस्या केवल किंको विशेष प्रकार की रज्य-प्रणली या 
अर्थव्यवस्था के कायम कर देने से चही, बल्कि मानच-संस्फारो के परिवतंन 
से हल देगी 1 समाजकद्‌ के ध्येय को सफल करने के लिए मनुष्यको 
व्यचिवादी न रहकर समाजधर्मी बनना देगा । पड़ोसी का चाहे कुच 
भी हये, पर अपना विकास, मोग, श्राराम, यश्च, मोक्त मादि सिद्ध कर 
जेना व्यक्छिधमं वही, बर्कि व्यक्तित्रादिख हे । खुद का चहेङदुभीदहो, 
पर पड़ोसी का विकास, भोग, आराम, यश, मोकत्त श्रादि सिद्ध दहो, तथा 
अपने विकाक्त, मोग, श्राराम, यश, मोच आदि के प्रयत्न द्वारा पडोघी 
को लाभ हो, यह समाजवादित्व नहीं, ब्कि समाज-घमं है । समाजध्मीं 
परिश्रम को आपत नहीं समता । मेरी दृष्टि मे परिश्रम को आत 
समना व्यक्तिवादिघ है । परिश्रम करने की अशक्ति के शाफत श्मौर्‌ 
शक्ति को विभूति समसन समाजधमं हे । 
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सर्वोदयवाद 


[ किशोरलाल् मशरूबाला ] 


शममर “वादः” के मानीयेदहो किएक निरिचित चेमे तेयार जिया 
टुखा जीवन का पूरा-पूरा नक्शा, तो गांधीवाद जेसी कोद चीज नही है । 
अगर (चाद केमानीयेभीदहो कि ेसा एक पूणं शास्त्र, जिसे देखकर 
जीवन सम्बन्धी किसी मी सुश्रामल्ले का जवाब हासिल कर लिया जाय, तो 
भी कहना होगा कि गोधीवाद जेसी के चीज नही है । लेकिन, अगर 
“वाद? ॐ मानी हौ जीवन व्यवहार के लिट ङं मोटे नेत्िक सिद्धान्तो 
का स्वीकार, चो मानना होगा किं गाधीवाद्र नाम की एक चीज ओरौर एक 
ञ्यवहारमागं उत्पन्न हो चुका है। श्रगर उनके लिए कोद सूचक नासः 
ढेन हो तो क्रमश उन्हें सर्वोदयवाद श्रौर सत्या्रहमागं कह सक्ते हँ । 

सच पदधा जाय तो ये सिद्धान्त नये नहीं हे । गंधीजीने एेसा को 
नीतितस्व प्रकट नही किया है जिसका दुनिया मे किसी को कभी पर्चिय 
न था 1 श्रत्न्त पुराने जमाने से आज तक इन नैतिक सिद्धान्तो पर 
सानवजाति का मौतिक श्रौर सांस्कारिकं उस्कषं ह्या है, श्रौर उसे प्रति 
हमेशा श्राद्र भी रहा है । इर जमाने मै सेकड़ो स्त्री-पुरुप ्रपते निजी 
ज्ीदन मे उनपर चलने के लि कोशिश करते अये हं । गधीजौीने जो 
विरेषता बताई हे वह यहद किं समाज ओर र्टीय जीवन मे भी बडे पमाने 
पुर उन सिद्धान्तो का अमल किया जाना चादिषु ओौर किया जा सकता हे । 

द्रदकौकत, न केवल सारी मानवजात्ति ही, बल्कि सारी जीव-जाति 
ष्क ही बड़ा परिवार है । पर वतंमान युग ऊ लिए यह एक चरति दूर 
का सिद्धान्त हो जायगा । इसलिए श्रगर हस इतना ही मानकर चलं कि सिषं 
सासे मानवजाति एक ही बड़ा परिवार है, तो काफी है । इस परिवार में 
न कोई व्यक्ति ऊँचा हे, न कोह नीचा हे । न कोद जन्मः विरोषधिक्रारी 
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हे, न कोई ल्यूनाधिकारी । सब समान दहै ओ्नौर राष्टनिमौरण का आदश 
यह्‌ होना चादिए्‌ कि सभी का उक्कषं हो) 

दुनिया ॐे अलग-अलग भौगोलिक विभाग, मानो, एक ही मकान 
ॐ भिन्न-भिन्न कमरे है । उनप्नं श्रलग-रलग लोगो का ठंहरमा रेल 
ज्यवस्था है | श्रगर उस व्यवस्था मे सत्रकी सुविधाहोतो उसे बिगाड़ने 
की जरूरत नदी है । लेकिन श्रगर सर्वोदय-सिद्धिः के लिषु इस व्यवस्था 
म फेरफार करने की जस्स हयो तो वेसा करने मे कोद नतिक दोष नहीं 
है | अथौन्‌ सर्वोदय की सिद्धि रे लिएु मानवो का एक देश से दृसरे 
देश मे बसना शअ्रनाधिकरार है । 

सकान मे कृच इन्तजाम पेखा होता है, जो हरेक कमरे मे पाया जाता 
हे, श्रौर कुष बातें ेसी दोती है जो ङम होती है, श्रौर ऊं मे नहीं 
होतीं । इन सब व्यवस्थाश्रो का हेतु मकान मे रहनेवले सव्र लोग का सुख 
प्रौर सुविधा हे । कहा पर क्या इन्तजाम हो, कितना, हो, उनके उपभोग 
म किस शख्स का कितना अधिकार हो, किसे सुपुदं कौनसी स्यवस्था+ 
हो श्रादि बातें सहूक्तियत की हँ । इन पर फिप्री क ““याचच्चंद्रदिवाकरौ?" 
ञ्रधिकार नहीं हो सकता है  सर्वोदय के लिए इन इन्तजामौ मे जब भी 
जरूरत हो फेरफार करने मै दोप नही हे, बर्कि कर्त॑न्य हे । 

यही बात पारिवारिक कामो केव्र्॑ध की हं} किसको कौनसा काम 
सौपा जाय, क्रिस तरह किया या कराया जाय, श्रादि सब वातं स्वोद्यी 
व्यवस्था की ह । किसी का किसी मर्वंध पर कायमी श्रधिकार नहीद्ो 
सकता । 

पारिवारिक इन्तजामो से फेरफार कौन करे १ किस तरह करे ? परिवार 
म परस्पर सवषं हो तो उसे किस तरह भिटाया जाय ! 

कभी-कमी परिवार मे तीव्र कलह पदा होते हँ । यह ब्रात सच दै 
कि उल्का नतीजा कमी-कमी अदालत श्रौर खूनखराबी तक पदु जाता 
हे ¦ जहां इस इद्‌ तक मामला नहीं पहुंचता हे, वरहा भी च्रापस मे कदु 
न-कुख असंतोष का श्रनुभव होना, शअरथन्ना एकाध जबरदस्त श्नौर स्वार्थी 
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व्यक्ति द्वारा अन्य कुटुम्बीजनेो के भ्रति अन्यायपूरणं बतौव किया जाना 
नाञ्युमकिन नही है । मे सब मानव स्वभाव ऊ कम-विकास के चिन्ह है । 
फिर मी कमी यह नही माना जाता कि घन श्रौर श्रदाज्लत इन संघों 
को मिटाने के बाजिब्र उपाय द | श्रौर यह मी नही मानाजाताहेकि 
परिवार मे किसी प्रकार का स्थायी वर्गविग्रह ह्येता ह । 
संस्कारी श्रौर सममदार परिवारो मे कौटुम्बिक क्लेश, श्रन्याय शमादि 
जिन मयौदा्नो मे रहकर मिटाये जते दहै उन्हीं मयौदाश्नो मे रहते इए सारी 
मानव जाति फे कलह श्रौर श्रन्याय मिटाना नाघ्ुभकिन नहीं हे, बस्कि, 
समश्रदारी भ्रौर कतव्य है । 
रच्छ खानदान कै व्यकितिरयो ॐ संस्कारं किस तरह के होते हँ १ उन 
सवकी यह इच्छा होती दै कि इम सवर एकदिल्ली श्रौर समानभाव से रहे । 
हमारे अन्दर जो ङक मतभेद या ्रसतोष हो, तो साथ मे बेखकर मिययदे | 
वड़े माई को हमेशा यह चिन्ता रहती हे कि दोटे माद रौर उनके लद्के 
"वद्यो दो कम-से-कम तकलीफ हो । हिन्दू-संसार मे तो सुह वड़े माई 
देखे पाये जा्थैगे कि जिन्दने अपने दोटे मादय फे उत्कपं के ज्लिषए 
श्रपनी निजी श्राकंचामे श्नौर सुखो का वप तक बलिदान कर दिया ह । 
श्रगर छु असन्तोष उत्यन्न हयो जाय तो प्रायः परिवार के सममदार व्यक्ति 
श्रयने वाजिब हके का भी व्याग करके असन्तोष के बीज कौ उखादने का 
प्रयस्न करते है । इसी मे खानदानीपरन या शरारत मानी जती है | श्रगर 
कुटुम्बीजन दुराग्रह होता है, तो क्या किया जाता है ? उसे समते है । 
बहुत ही महस्व की बात न हो श्रौर न समश्ा सक तो निभा जेते हे । 
महत्व कौ बात हो तो सरे परिवार का उस प्र नेतिक दबाव उलवाते हं । 
जरूरत हो तो जिस पर उस शख्स का यङ्ीन हो देसे किष्ती भित्र हारा 
सी मेति दबाव इल्वाते है, श्रथवा उसको पंच बनाते ह । उसकी शद्ध 
बुद्धि रौर ऊँची भावना को जाग्रत करने श्रौर उसमे शर्म पदा करने 
का प्रयत्न भी करतेदै। श्रौर अन्त मै अनेकं मकार से सत्याग्रह का 
पयोग करते है ¦ ये उपाय बह के सामने भी चलते हे शरोर दो्टो क 
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सामने भी । खीहठ, बालहट श्रादि शब्द्‌ प्रायः दुःराग्रहवाचक सममे जते 
ह, लेकिन वे सप्याग्रही प्रयोग भी हो सकते दै । मतलब यषहदहकि परि 
वारम श्राह एक एेसा शस्त्र है कि निसका छोरे-बड़े व्यि ओर कभी 
कभी जानद्र भी उपयोग कर सकते ह । इसे उपयोग मे पक ही शतं 
ग्रावश्यक होती है | हृद जाना, पर दब न जाना } यह युमक्रिनडहे करि 
ञ्चाग्रही पक्त खुद को सत्याग्रही माने, ओर उस्षकी बात को ना मंजूर करने 
बाज्ते उसको दुरा्रहटी । फिर भी सममदार कुटुम्ब मे कभी एेसा नही सोचा 
जाता कि उस पर जबदस्ती की जाय, उसे मारा या पीटा जाय, कैदं किया 
जाय या उसका सब कुदं द्धीनकर उसे निकाल दिया जाय । अ्रधिक से 
ग्रधिकर यह सोचा जाता है कि उसे उसका हिस्सा देकर श्रलग कर दिया 
जाय । कुल ॒श्रथवा सगल वंश म जते महत्वाकांक्ती स्वकुलं शच पदा हो 
चुके ह, वेषे दमी मानवर्वंश मे बाज दफा पेदा हो जाते ह । वे मानव- 
जाति की मामूली अवस्था के दृष्टान्त नहीं दहै, रोगी श्वस्था ऊ हँ । लेकिन 
एेखा होने प्र भी इव्याकांड का मागं प्रह करने से प्राखिर श्रंजाममे 
सारे परिवार की बरबादी न हो जाय, तव तक मामल्ला शत नही होता। 
रब तक हिंसा का कोद ठेसा मागं नहीं पाया गया है जिससे केवल श्रत्या- 
चारी श्रौर श्रन्यायी व्यक्तियों का ही विनाश हो श्रौर न्यायी पृक्त सुरद्ित 
रहे । हिंसा द्वारा बुराई इशने के लिए केवल इतना हयो काफी. नहीं है करि 
हिंसक क प्च मे न्याय हो. ज्ेकिन यह मो लाजिमी है कि उसकी हिंसक 
शक्ति श्योर योजना मी विशेष अचे टंगकी हो) श्रगर दुनिया के हत्या- 
कांड का इतिहास इमे ऊद सिखाता है तो कम-से कम इतना तो साफ 
बताता ही है कि कभी हिंसा के सहारे सत्य श्रौर न्याय की जय नदीं हु 
है । लेकिन श्रगर्‌ एक-एक बडे परिवार का इतिहासं खोजा जायतो 
अटिंखक उपायो से पारिवारिक कलह सफलतापूर्वक मिदाये जाने ॐ सकद 
उदाहरण मिल जायंगे ¦ फीढठियो तक्र कलह चलते रटने के बाद, एकाध 
महाजुभावी स्त्री या पुरूष के साधारण ॒स्वाथे-त्याग थवा बज्िदान से, 
अथवा श्रसाधारण प्रेम छे कारण निमौखं इए विवाह सम्बन्ध से प्रम्परा- 
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गत भगडे शांत हो जने फे कद उदाहरण अनेक परिवारे ॐ इतिहास सें 
मिल जार्थ॑गे । 

अगर गघीवाद्‌ म कोद भारपवेक बताया ह्र न्यायहे तो यह्‌ 
“प॒रिवारन्यायः है । इसके अतिरि जो कुड ओर विचार-धाराये, योजनायें 
श्रथवा काय क्रम ह, वे सब इसी का खयाल करते हें किं देश की मौजूदा 
हालत मे क्या उचित है, शक्य है ओर व्यवहध्यं हे । 

प्रगर गांधीवाद्‌ मे खद्र श्रौर प्रामोद्योगो पर बहुत जोरं॑दिवा जाता 
है, या कलो प्रर कम कृपादृष्टि रक्ली जाती है, या उद्योग द्वारा ही पढाई 
की बुनियाद डालने का कायकम पेश किया जाता है, तो उसकी वजह 
यह नहीं है किं गधीवाद को कलो े प्रति- चूकिं वे कल दै, इसीलिये- 
एेतराज है । बति, गांधीजी मानते किदेशच की चत॑मान श्वस्थाने 
सर्वोदय की ओर जाने ॐ लिए श्रौर कोई दसस व्यवहायं योजना नहीं ह । 
अमगर कलम की एक भ्रोक से साम्यवाद्‌ की स्थापना हो जाय. ते साभ्य- 
वादी शासको को भी अनुभव हो जायगा कि करोड जनो को स्वामिमान- 
पूर्वक रोरी प्राक्च कराने केलिए गोधीजीके ही भ्रार्थिक कायक्रम को 
चलाना होगा । 

इसी तरह, ्रगर गोधीजी हरेक शस्स से आठ घंटे काम ज्तेकर उसे 
प्राड्‌ ह अने मजदूरी देना चाहते दै, ओर यह न्याय वे चखौ चलाने- 
वाली बुदिया से ज्ेकर बादसराय तक लगाना चाहते है, तो उसकी वजह 
यह नहीं है किं मानवजाति के मोतिक सुख का उनको इतना ही स्याल 
है बस्कि उसका मतलब यह है कि अगर उनके ष्ाथ मेदेश की पूरी- 
पूरी बागडोर हो शौर साथ ही दन्त ओ्नौर वादार कायकत्तौ हौ तो निकट 
भविष्य म किसी हद्‌ तक समाज को पृह्ुचाने कौ वे द्विम्मत रखते है, 
उसका यह नक्एा है ! यह बात ठीक है कि वै बहुपरिग्रद भ्रौ बहुभोग 
के आदशं मे विश्वा नदीं रखते ई, नौर श्चपरिग्रह श्रौर श्रमोग का 
श्रादशं मानते है । लेकिन उन्होने दद्र के सामने कमी मीये श्रादश्ं 
महीं रक्खे । उने लिए तो उनका सब कायरम उनके भौतिक सुख 
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वद्रनेकाडी है) यह न भूल जाना चाहिए कि उन्होने दरिद्रनारायण से 
एकरूप होने का श्रादृशं दर्दर की सेवा करनेके लिप दही सामने रस्खा 
है, यहं नदी किं दारि को स्वत॑त्र-रूप से जीवन सिद्धान्त बत्ताया है । कद 
जार उन््ीने कहा है किं जिनके पेटमे रोटी नहह ओर्‌ बदन प्र्‌ कपृड्‌ 
नही है, उने सामने नें घमं की बातें केसे रसस ? 

इसी तरह अगर गधीजी ने यह कहा है किः उने रामराञ्य मै राजा, 
जमीदार, धनिक रौर गरीब सब सुखपूवंफ रहेगे तो उसका मदलव यह 
नही है कि उनङे श्रंतिम आदशं समाजमे एक हाथ पर रजा वयेरा 
आराम श्रौर शालस्य मे रहनेवाले मयुष्यो का चौर दूसरे हाथ पर निष्कि- 
चन श्नौर सतत. परिध्रमी मनुष्यो का रहना आवश्यक है, बर्कि, निस 
भूमिक प्र श्राज ॐ हिन्दुस्तान का मानवसमाज खडा है, उसमे अर 
हम अहिंसा द्वारा सर्गोदय की श्रोर्‌ जाना चाहते ह, तो उसे ल्िष्‌ प्रथम 
च्यवहायं च्ादशं यही हो सकता है कि श्राज जो श्यस्यन्त दशि है, उन्दें 
शीघ्रातिशगरत्र पेरभर अच्च, शरीरमर कपड्ा, श्रायेग्य-कर सक्रान रौर 
उदयोगपूरे देहात प्राक्त कराने का फाय~कम सोचें ! अगर इतना आदर्शं 
हम सिद्ध कर सके, तो चततंमान के लषु कम नही है मलते ष्टी तज तक 
६ करोड़ लोगो मे थोडे लोग रसे भिल्ल जाय, जिनके पास संपरि ॐ डर 
पाये जते ह श्मौर उन्दे बरदाश्त कर लिया जाय ! इसके मानी इरगिज 
यह नहीं है कि राजा, जमीदार आर धनिको की “्यावच्च्रदिवाकसैः' 
संस्थाये' जनाद रखने का यह सिद्धान्त है । खीरे मतो सर्वोदय का 
सिद्धान्त यही हो सकता है कि सबको यथासंभव समान बनाया जाय । 
पर हिंसक प्ररिकतन मे यड तरीका नही होता कि सवके मकान समान 
करने कै लिए उवे मकानों को तोडने से शुरुघ्रात की जाय, बर्कि यह 
कि बहुत से छोटे-छोटे नये मजबूत मकान बनाना श्रारम्भ करं दिया जाय 
श्रौर तव तक ऊवे मकानेसे जो कुदं उपयोग किया जा सके,वह लिया जाय । 

अगर लमाजवाद्‌ श्रौर सर्वोदयवाद्‌ की तुलना करनी हो तो मँ यहं 
कहगा कि समाजवाद्‌ का ध्येय हे ऋति, यानी सुसम्पन्नो परं दरिद्र का 
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शासनाधिकार श्रौर सवोदय का ध्येय है हृदय परिव्तंन यानी सुर्सपन्नौ 
दारा दरिद्रं छी सेवा । समाजवाद त्छन्ति की सिद्धि ॐ ल्लिए दरिद्र 
सेवा (बर्कि, दरिद्र सपक) एक साधन ३ । सर्वोदय मै मानव-सेवा की 
सिद्धि के ज्लिए कान्ति. यानी शासनाधिकार की प्रक्षि शक साधन 
हो सकता है । समाजवाद को परकाह नहीं कि जिस ऋन्ति देवी की बह बडी 
दिव्य ध्रद्धा से श्नराधना करतादहै, उसकी प्राप्ति अर्हिसाद्वारा हीहोया 
रच्छपात द्वारा, सर्वोदय मेदसः ॐ लिष्‌रगूजादश नदी, क्योकि उसमे 
परिवार-न्याय है, समाजवाद मे इतनी ही प्रतिक्ता है कि सब मानव 
समान ह । सर्वोदयमे यह प्रति्तातोदै ही, साथही यह भीदहै कि 


मनुप्य अर्हस्य दे । 
$... 
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यह आजकल दीक-ढीक जिक्तासा च्रौर चचौ का विषय वन रहा दहै } 
सरली काम की बनिस्वत खेल चचौ का होना ह्मे 
नासवार तो होला चाहिए, परन्तु दिमाग को सुलम्छने के लिये श्राखिर 
चचौ ही तो एक साधन ह, इतये मेँ इस चचौ को इतना छरा भी 
न्ट समता हं -- शते कि हम पत्तपात श्चौर दुराग्रह को छोडकर दोनों 
का म्म समसे की चेष्टा करं । इमे केवल सत्यशोधन की ही दृष्टि श्चौरं 
व्रति रखनी चादि श्रौर वह जहां हमै ज्ञे जाय वहां ब्रेखरॐे चलते जाना 
चाहिए -- पिर. उसका परिणाम चाहे माक्सं फे खिलाफ निकले, ववाहे 
गांधीजी ॐ,, चाहे वेदौ के खिलाफ हो, या कुरान के ! जो सत्य का शोधकः 
है बह न.कमी श्रौख मू'दकर बेड सकता है, , न गलती को दपा सकता है, 


गांधीवाद : समाजवाद २६ 


कि किसी ॐ डरं या युलादिजे से अपने भावे शौर विचारो कौ प्रकर करने 
से डर सकता है । खमाजवादियो का भी यह द्वा है कि वैत्ताचिक शोधक 
है --विक्तान की खोज मे जो-जो वातं उन्हे रत्य मालूम होती जार्यगी 
उन्हें वे बिना चू-चपङ्‌ किं स्वीकार करते चने जार्थगे । इसी तरह 
गधीवादी तो निश्रौत स्प से कहता हैकि हम सत्याग्रही, सत्यशेधक 
है । दोनो का उदेश्य सस्य को पाना है, दोनो की वरचि एक सच्चे शोधक 
या साधक की वृत्तिदै; हां, दोनो की स्पिरिटमें फ़कं जरूर है) यह कुच 
द्‌ तक स्वभाव से सम्बन्ध रखता है, कुदं हद तक जीवन-सिद्धते से ग्रौर 
कद्ध इद तक परिस्थितियों से । यह महत्व की बात हते हुए भी यदि 
उदेश्य ओओर दृचि हमारी ठीक ही रखने की कोशिश हेती रयै तो विशेष 
हानि पदे विना हम अपने ध्येय तक पटच सकते है, इसमे सुभे को 
संन्देह नहीं हे । 
र्‌ 

सबसे पहले हम श्रादशं पर विचार कर | गांधीवाद्‌ं ओौर समाजवाद 
के सामाजिक श्रादकशं क्या है ? एेसा कते है कि समाजवाद ने तो इतना 
शास्त्रीयरूप अव धारण कर लिया है कि उसका दश्च बताना मासान 
हे, परन्तु गाघीवाद के जिए यह जरा कठिन बातत ह । क्योकि एक तो 
गौधीजी ने दस विषय पर शास्त्रीय रीति से न ऊं कहाह, न 
लिखा हं । न इस तरह लिखने या कहने कौ उनकी रोति हेड बेन 
अपने को विविध शस्त्रो का पृरिडत मानते श्रौरन इसे अपने जीवन 
मे चिशेष महत्व ही देते है । वेश्यपने को एक सत्य का शोघकया 
सायक मानते है नौर अपनेतथा देशे जीवन मे सत्यङ्े प्रयोग 
करते ह ओर श्रपने अनुभवन्यो केत्यो लोगो के सामने रखते आते 
ड । उनका सामाजिक श्रादशं है जरूर; क्योभि यदि रेखन होतात 
भिन्न-भिन्न जीवन-व्यापी विषयो प्रर उनके सुसंगत चिचार न प्रकट 
इष होते; परन्तु सम्पूणं शास्त्र या योजनाके रूपमे षह भी सामने 
नहीं आ पाया हं । इसलिए उसे, मक्खन कौ तरह, विलो कर॒ निकलना 
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पडता है । ्रव्वल्ल तो 'गांधीवाद' ही नाम उन्हं खटकने वाला ह । उन्होने 
कितनी ही वार कहा हे कि सुमे न को वाद" चलाना ह, न सम्प्रदायः 
पैतो एक सप्यको जानता हूं रौर सव्य की ही बाते लोगो से कहता श्रौर्‌ 
करता हं ¦ यह कोई नई बात नहीं ह । उनके अनुभव शौर से नये शौर 
भिन्न हो सकते है; उनके प्रकाश में चीजों का मूल्य भी बदल सकता दै. 
सारे समाज की रचना मे उथल-पुथल् हो सक्ती है, परन्तु सत्य की श्णेध 
शरीर श्राराधनामे तो देसा होना उवश्यम्भावी है ¦ इर युग मे सस्य 
साधके कै द्वारा रेसे ह परिणाम निकल्ञे हैं । 

परन्तु गांधीजी को पसन्दहोयानहो, हम लोगो ने तो उनके चिच्छरो 
को 'गौधीवाद' नाम दे ही डाला हे । रतएव हमारे जिए यही समना 
वाकी रह जाता हे कि 'गंघीवाद' हे क्या, च्रौर गौधीवाद्‌ किस सामाजिक 
अरादश्तं को किस तरह पहना चाहता हे । 

यां हमे यह्‌ याद्‌ रखना चाहिए कि सामाजिक श्रादशं का निर्णय 
केरने या उसके पह्ुचने का मागं निश्चित कर्ने मे ही गांधीचाद्‌ खतम नही 
हो जाता हे । मानवी समाज श्रौर भोत्तिक-जगत्‌ के प्ररे भी गांघीवाद जाता 
है । समूचे जगत्‌ क मूल श्रौर ध्येय या आदश का निर्णय करने ॐ जाद 
गधीवाद्‌ उसके भकाश में रौर उससे सुसंगत मानव-समाज का निमौख् 
करना चाहता है ¦ उसे ऊपर-ऊपर विचार कर लेने से सन्तोष नहीं होता- 
चह ठेठ तह मे जाकर निर्णय करना चाहता ह ¦ आंखों को जो ऊद दिखाई 
देता है उतना ही उखे मनन या शोध का विषय नदीं हे, बरक इद्धि, 
मच, करंपना, वेदना, अनुभव, जहा तक पहुच सक्ते हं या इनसे भी 
बड़ी शक्ति श्रगर कोद हः तो उसकी भी पहुच जहां तक हो सकती है, वहां 
तक पषुचकरं चह श्रपनः फेस देता ओर ॒श्रपनी योजना बनाना चाहता 
हि ¦ थदि हम इस बातकोन सममे या सूल्ल जार्यगे तो गधीवाद्‌ के 
साथ स्यायन कर सकेगे ! तो पसे हम इखौको स्यो न सममः ङँ ? 

गोधीजी का कहना हे कि सारी दुनियां का मुल खोत सत्य है, दुनिया 
फ श्रणु-श्रण मे, इन भिक्न-भिन्न रूपौ चौर आकार-प्रकारो मे वही सत्य 
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पिरोया इत्र हे ! इसका यह श्रथं इतरा किं हम सब जीव-माच्र, मनुष्य 
मात्र णक ही सत्य के र॑ण है, श्रसलम प्क रूप ह, इम सबका नाता 
आद्मीयता का है! जव हम सनुष्य ही नही, जीव-माच्र, भूतमात्र. प्रास्नीय 
हे तो सिर हमारा पारस्परिक सन्बन्ध प्रेम का, खहयोग का, सदिष्णुता कः. 
ओर उदारता काही हो सकतादे, नकििद्वेष का, स्हगदे का, मारक्नट का, 
या चदा-डपरीका। ये दो गांधीवाद के रव सस्य ह जिन्हें गा घीजी क्रमशः 
सत्य श्रौर अदिसा का करते हं । यही गधीवाद्‌ ॐ पथदर्शक सिद्धान्त 
जिनच्छो मिलाकर गांधीजी ने एक सुन्दर श्रौर तेजस्वी नाम दे दियाहै, 
सत्याह । चेखे यह नाम साधन या वृ्धिसूचकं मालूम होता है परन्तु 
इसका श्रथ है--सत्य की शोध रे लिए सव्य का आह । अहिंसा इसमे, 
दूध मे सफेदी की तरह, मिली या द्धिपी इद हैः स्योकि सव्र अपने-अपने 
सत्य का आग्रह तभी अच्छी तरह सख सकते ह जब एक-दृ्सरे के प्रति 
सहनशील बनकर रहं श्नौर इसी का नाम अर्हिसा हे । 

दन दोनो के दो-दो रूप है, एक मूलस्वरूप रौर दसरा रश्य स्वरूप 1 
सत्य मूलरूप म एक तत्व है श्रौर॒दस्यरूप मं यह सारा प्रकट विश्व है ! 
अहिसा मूलरूप में प्ेम-रूपिखी च्राव्मीयता है श्रौर प्रव्यक्त रूप मे जीवन 
क तमाम खरस ओर खुल गुणौ का सणु्य है । इस तरह सारा जगत्‌ 
सस्य से श्नोतप्रोत श्नौर अरहिसा से सुखदायी एवं प्रगतिशील है । इस सत्य 
प॒र च रहना, वह जिस समय जैसा श्रनुभव मे रावे उस समय उसी पर 
दद रहना, मन को राग श्रौर द्वेष से हटाकर गे सस्य को खोजने श्रौर पाने 
की वसि रखना श्रौर जो हमसे मत-भेदं स्खते ह, उनके प्रति भी सहिष्युता 
ओर प्रेम का व्यवहार करना, इसका नाम गांधीजी ने सत्याग्रह रखा हे | 
यदि इस मूल बात को हमने अच्छी तरह सममः लिथातो किरि गंधीकाद्‌ 
के खमाज का आदश सममने मे न तो भूल होगी चनौर न कडिनं दी । 


न्नव, जब सारे विश्व मे सबसे हमारी आत्मीयता है ओर हमे सबके 
प्रमं श्रौर सिडस से रहनाहै तो यही आदर्शं, वृत्ति श्रौर व्यवहार हमारा 
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सारे मानव-सद्राज के प्रति होगा, यड श्रल्टदा कहने की जरूरत नही ई | 
जव हम सब च्रास्मीयष्ं तो हेम एक दुसर का भल्ला, उन्नति, सुख दी 
चाह सक्ते ह, उरा श्रौर ॒ब्रिगाड़ नदी । तो सारे मानव-समाज का उदय 
वाहना --सर्वोदय -र्गधीजी का सामाजिक श्रादशं हुखा ¦ इसका यह्‌ रध 
हुमा किं समाज-र्चना श्रौर समाज व्यवस्था इस तरह की हो कि जिसमे 
्रतयेक मनुष्य -- खी, पुरुष, बालक, बाज्लिका, युवा, चृद्ध, सवर सनानरूप्‌ 
से उक्कपं की पूरी सुविधा हो । उसमे न ऊच.नीचका, न छदे बडे का. 
न जात-्पोत का, न श्रमीर-गरीब का, कोई मेद्‌ या लिहाज रहे । समान 
सुविधा श्रौर समान अवसर खुज्ञे रहने ॐ बाद अपनी योभ्यता, युश, सेचा 
आदि केद्वारा कोई व्यक्ि यदि श्रपने आप श्राद्रास्पददहो जाता श्रौर 
लोग श्रद्धा से उसे बड़ा मानने लगे तो यह दृसरी नात है; परन्तु समाज- 
व्यवस्था मे एसी कोह बात न रहेगी जिसके कारण किसी फे सर्वागीखं 
विकास मे रुकावट रहे । 

परन्तु यह तो एक गोक्ल-मोल्ल बात हद । "सर्वोदयः मे मनुष्यके 
विकासं फे लिट किन-किन आवश्यक या च्रनिवाग्रे वस्तुश्रा, भावो, नियमे 
या सुविधाश्रौ का समावेश होता है, यह जानना जरूरी है । 

म सममत! हं 'सर्वोदय" म इतनी बते श्चावश्यक रूप से श्रातं, ह~ 
(१) स्वास्थ्यकर्‌ श्रौर पुशिवद्ध'क यथेष्ट भोजन, (र) साफ ग्रौर खुली हवा, 
(३) निर्मल चौर चिरोयी पानी, (४) शरीर-रचा के ल्िएु श्चावश्यक 
कपडे, (५) खुला, हवादार ओर आअरोग्य-व्धक घर, (६) शिका, स्वष्सध्य- 
रक्ता श्रौर॒रोगनिवारण की सुविधा, (७) मनोरंजन श्रौर कतानबृद्धि कै 
साधन, (=) ओर इस तरह के समाज च्यवस्था ऊ नियम, जिनसे कोई 
किंसी कोन दवा सरे, न कोई किसी से अनुचित खूप से दब सरे, न कोई 
बेकार रह सके, न कोद बिना मेहनत ठे धनसंग्रह कर सकफे ¦ श्रौत 
स्वस्थ, तेजस्वी, स्वावलम्बी, परस्पर सहयोगी, श्नात्म-रका-चम, सुसंस्कारी, 
श्रमशीक्ल, निर्भय श्रौरं प्रसन्न मानव-समाज का निमीण, 'सर्वोदय' का 
हेतु है । यदि देखा मनुष्य-समाज कमी बन सक्छ तो स्वभावतः हो उसमे 
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किमी प्रकार की सरकार की-दंडभय से नियंत्रण करने वाली किसी शासन- 
संस्था की-जखूरत न रहेगी; श्रधिक-से-अधिक रक्‌ व्यवस्थापक सर्डल्ल 
काफी होगा, जो समाज पर हकूमत्त नहीं करेगा, बल्कि समाज की श्रावश्य- 
कताग्रो की पतिं करता रहेगा । इसमे यद्वि समाज-कायं की सुविधा फे लिए 
दु चिमाग अलददा-लहदा रखना पड़े तो वे श्राजकल के श्रं मे जातिर्या 
या श्रं शिरया (1125868) च रहेगी; बर्कि भिन्न-सिन्न विभागो के काम की 
जिम्मेदारी ज्ेनेवाले कायकत का समूह होगा । जीवन्‌ की उन्नति ॐ ज्िष 
आवश्यक सुविधायें जरह सनको समान सूप से या यथेष्ट रूप से भिल्लेंगी 
वह प्रयेकं बाक्लिग स्री-पुरुष को उस सुविधा या साधन-सामग्री के पेदा 
करने था बनाने मै आवश्यक सहयोग या ्रमयोग भी देना पडेगा । 

मे समता हं “सर्वोदयः की कलठपना ठं;क-ठीक श्राने के लिए यह 
रूप-रखा अभी कारी होगी । शेष विस्तार की जतौ को हमे इसी 'सर्वोदयः 
ढे प्रकाशर मे देखना ओर समभ्छना होगा । 

५ 

नच इमे समाजवादि्ो ॐ सामाजिक श्रादशं को समना चाहिष्‌ | 
वे उसे "वर्गहीन समाजः कहते हँ | श्राज समाज नै धनी ओरौर गरीब; एक 
श्रम जीवी शौर दुस्लरा परोपजीवी; एक पीडक दृसंरा पीडितः एके शोषक 
दुसरा शोपित -पसे दौ वगं परस्पर विपरीत स्वाथं रखने वाले बन गये है, 
चे न रहै-सिफं एक ही काम करनेवाले का समाज चन जाय । समाज- 
व्यवस्था रेस हो जिसमे कोद किसी का शोषण न कर सके रौरं कोई 
किंसी के साथ डुर्म-उ्यादत्ती, मारकार याने हिंसा न कर सङ । पसे समन 
के लि स्व्रभावतः हयै छिसी शासन-संस्था की जरूरत न रहेगी । 

प्रव मानव-समाज की इस ्ादशं कल्पना से जर्हौ तक तार्लुक हे, 
मनै समस्ता हं दोन की भाषाश्रौमे भले श्नन्तर हो, बात दोनों एक 
ही कहते ट ¦ समाजवादी के सामने चकि गरीर्जो क पीडन श्रौर शोषण 

दुन अधिक दे श्रौर उसे मिरने के ल्लिषु वह बेन्नार है, इसलिए उसने 

तदनुद्धल भाषा बना ली हे । वह यह समभ्प्ता है कि समाज मे श्रार्थिक- 
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व्यवस्था स्वाभाविक रौर न्यायानुुल न होने से गरीब पिते जा रहे 
शरीर श्रमीर गलरं उड़ि द, इसि वह इस बात प्र जोर देता ह 
फि आ्ार्थिक-व्यप्स्था ठीक होनी चाहिए चौर जो आर्थिक विधान वह उप्‌- 
युक्त समता ह, वह इस प्रकार काह किं जिसत सरे समाजे का ढांचा 
हौ बदल्ल देना पड़ेगा-इसलिए वह सामाजिक ऋन्ति की वातत करे 
सामाजिङ च्रादशे को 'वग॑हीन' समाज नाम देता ह । इससे भिन्न घी 
जी सारं जगत ॐे रहस्य का पता पाते ह रौर उसको सामने रखकर जगत 
के श्रौर मानव समाजे दुखो का कारण ह््‌ढते हे ओर उनका स्थायी 
इलाज सुते हे; इसलिए उनकी भाषा दूसरे प्रकार की है । उनकी भाषा 
र पी एक पूरा दृशंन है । वहो समाजवादी की श्रौ खासकर हिन्ु- 
स्तानी समाजवादी की माषा के पु शोषण को बन्द्‌ करने की व्याङ्घुलता 
है । इसके सिवा युके को कहने लायक न्तर इन दोन श्राद्श मे नही 
दिखाई देता । यदि यह कं तो हर्ज न होया कि समाजवादी च्रंग की बात 
करता हे ओ्रौर गाधीवादं पूरं कौ । समाजवाद की संजिल तय होने प्र भी 
गधीवाद् का बहुत काम बाकी चच रहता हे । निश्वय ही समाजवाःदयौ 
का यह दावा नही हे कि उनके आ्ादशंका पूरा च्ित्रिवे बना प्रये हु 
परन्तु जितना वे बना पाये हं उसी को सामने रख कर ष्म विचार किये 
बिना गति नही है । 
4 

यह तो द दोन के श्रादशे की बात । परन्तु श्रादुशो के ज्ञान से 
ह काम नहीं चल सकता । उतना हा जहतवपूरखं श्रौर उसे अधिक जरिल 
प्रश्न यह ह कि उस आ्द्चं को प्राप्त कैसे करिया जाय ! यहां जाकर दोनो 
भ सतमेद्‌ दिखा देता हे । समाजवादी की निमाह तो शोप बन्द्‌ करने 
पर हे; शरोर गधीवाद्‌ की नजर खनकी आत्मीयता की स्दा-सामन्जनस्य- 
पर है ! इसलिए गौधीवाद्‌ को यह भी सोचना धौर देखना पदता दै किं 
शोषण तो जरूर मिरे; परन्तु कीं वह इस तरह खे तो नहो मिट रहय ह 
कि सर्वोदय - श्रासमीयता के मुल को धक्का पहुंच जाय | हाथ यदि सद 
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गया है, तो शोक से काट डालिष्‌ , किन्तु यह तो देख लीजिए कि की 
वीमारं काप्राण्‌ न निकल जाय या उसके किसी दृसरे भ्रंग को इतना 
धक्षा न लग जाय जिससे सारा शरीर धीरे-धीरे बिगड़ जाय । दुनिया कँ 
समाजवादी तो कहते ही है कि खूनखरावी करे भी क्रान्ति कर दो श्रौ 
सत्ता हाथ मे ज्ेकर इस शेवण्‌ का जर्दी स जस्दी अन्त कर दो; परन्तु 
गाधीवाद्‌ कहता है-नहीं, ठेसा करोगे, तो शआज शोषण का अरन्त होता 
हृश्रा भले हौ दिखाई दे, इस खून खराबी से जो प्रतिहिंसा की भावनाय 
प्रबल होगी वे शक्तियां मौका पातेह्ी तुम्हारी व्यवस्था मे दखल देकर 
तुम्हार बनाये ठचि को बिगाड़ देंगी । इसके अ्रलावा वह सर्वोदय ३ 
प्रदरं ओर आादमीयता की वत्ति के विपरीत हे, ! एक श्रास्मीय दूसरे को 
सुधःरेगा, उसका नाश नह चहेगा । अब चूकि समाजवादी के सामने 
सर्वोदय या श्रात्मीयता नही हे, स्वभावतः उसकी सम मे सहसरा नही 
त्राता कि गधीजी क्या कहते ह श्रौर क्या चाहते हे ? यद्यपि समाजवादी 
श्रपते आदश-समाज मं हिसा को बिलकुल स्थान नहीं देता ड, तथापि 
्मारम्भसने श्रौर सन्धिकाल्ल मे बह हिसा को आवश्यक मानता ह; किन्तु 
गोवीचाद मे शुरू से ्राखिर तक हिंसा त्याज्य हे । हा हिन्दुस्तानी समाज- 
चादी जरूर ऋन्तिकाल् शौर सन्धि काल दोनो मे षिसा का श्रान्नय लेना 
नही चाहता हे; किन्तु वह तो इक्षलिषए कि हिन्दुस्तान मे हिंसा की गँजा- 
इश श्रागे भी बहत काल वक उन्हे वहीं दिखा देती हे । इसमे कोर शक नही 
करि ६९ फी सदी कमेसिये ते मी ग्रहिसा को मजबूरी से ही अप्लया ह; 
किन्तु अव कांमरेसी अर कमतरिस्मै समाजवादी दोनो मे एेसे विचारशील 
लोग बदृते जा रहे है जिनकी बुद्धि ओर संस्करतति दोनो नेिसा की 
श्रपे्ता; एक कारगर बल क रूपमे, अरिंसय की श्रष्टताको मान किया 
हे । यही, नदीं भारत की इस बेवसी चनौर गुलामी ने भारत के श्रहिंसा 
देकर उसका ही नहा, सारे जगत का उपकार किया हे शरीर दृस्रे देशो के 
लोगो को मी 'अहिसाःकेस्प्‌ मेण्क नया श्रौर्‌ हिंसा से अच्छा बल 
मिला ३, जिसका प्रमाण है कं देशा मे र्तपात-हीन करन्तियो काष्टे 
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जाना } प्रायः समी देशौ के विचारवान लोगोकौी बुद्धि ने ्र्हिसा की 
्रषता क्रो स्वीकार कर जियादहै, राजनीतिक्तौ को मी 'चरहिंसाः ने श्राक- 
वित किया किन्तु कोद्र उदाहरण सामने न होने से उन्दे इसके श्राज 
ही व्यवहरोपयोगी होने में सन्देह है । 
सो सवरसे बडा मतसेद जो साधन के सम्बन्ध मे सांधीवाद ओर 
समाजवाद मे है, वह तो है ऋन्तिकाल शौर सन्धिकाल म हिसा रे स्थान 
के सम्बन्ध में । परन्तु हिन्दुस्तानी समाजवादी के वार्‌ मे यह बात्त नदह 
कही जा सकती ¦ इसलिए यो ्राज यह भेद भी व्यावहारिक राजनीति क 
प्रश्न नहीं रह गया. है । चाहे किकी ने धं के रूपम. अ्र्हिख को श्रप- 
माया ह, जहे किसी ते व्यवहएर-नीति के स्पे | श्रब मारतमे हिंखा 
परहिंसा का प्रशन तभी उर ओर विकट रूप धारण कर सकता है जव 
क्ती न किसी तरह सफलतापूर्वक हिसा प्रयाग की सम्भावना श्रधिकांश 
राजनतिकः पुरुषो को दिखा दे जाथ ¦! तब तक यह हमारे स्वभाव. छृत्ति 
या सिपिरिट क श्रनुसार हमरे कार्यौ. दिल ओर पारस्परिक सम्बन्धं; पर 
थोदा-बहरूत अरखर भक्ते ही डालता रहे इससे श्रवस मे भिस भारी सवप. 
परंट या भगद्धे की सम्भावना नही हे 1 , 
हौ, ्चागे चलकर, ऋओौर खासकर स्वराज्य सत्ता हाथमे श्चा जने पर, 
इस मतमेद का महत्व बद्‌ सकता है ` परन्तु यह भी इस बात पर श्रव- 
लस्वित रहेगा किं हमे स्वराज्य किस साधन के मिला । यदि हिंसात्मक 
साधर्नो से प्रा्ठ ह्र है तो फिर अहिंसा तो राजनीति म उसे पहले ह 
मर खकी होगी, इसलिए, उसके बाद्‌ तुरन्त ही उसे जी उस्ने की 
कृट्पना करना किजूल है; परन्तु यदि अर्हिसात्मक स्यधने से हई है श्नौर 
। सभे विश्वास है कि ्र्हिंसात्मक-क्रान्ति से हो हमें स्वराज्य भिल्ल जायया 
तो फिर अ्र्हिसादृत्ति की ही प्रधानतः हमारे स्वराज्य के विधान मे रहेगी. 
यह निर्विवाद्‌ है | इसलिए उससं भ्स्यक्त श्रौर शारीरिक दिखा कातो 
सवाल ही न उटेगा; हौ, कानून द्वारा भी किखी वगं-विरोष को द्रुबाया 
जाय या नहीं, यह प्रशन श्ल बदा चिवाद्प्रस्त हो सकता ह ! समाजवादी तो 
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कहत ही हं कि भ्यक्तिगत सम्पत्ति रखने का अधिकार किसीको न रहना 
चाहिए । इधर माधौजी भी अपरिग्रह के पुजारी हं ! बे व्यक्तिगत सम्पत्ति 
तो टरीक शअनावर्यक वस्मुद्ा के संग्रहकोभी चोरी मनसेदं । सो देनो 
इस बात प्रर सहमत हे किग्यक्तिगत सम्पति न रहे; परन्तु यदि 
लोग हमार कहने से नौर उपदेश से न देष ता ? समाजवादी कहगा 
कामून बन। दा, जिससे एसा अधिकार किसी को न रहे । श्रब यदि बहुमत 
समाजवाद्वियोका इु्ा तो जब तके ज्ेकतत्रीरपसनम्रथा रहेगी तबतक 
उन्हें ठेखा कानून या विवान बनाने से कैसे राका जा सकता ह परन्तु 
रन तो यह हं कि गांयीचाद्‌ पसे श्रवस्र प्र क्या सलाह देगा १ बहुमत 
का अ्मर्पमत पर यह दबाव हिंसा इ या नहं श्रौर यदिदहैतोक्या किया 
जाय ¶ देती ्रादिमे जेठा ्रपरिहायं हिसा हेती है, वसे ही इसे मानल 
या दुसरा श्रहिंसक उपाय बताया जा सकेता ह | मै समता दू समय 
श्रने प्र गाघीवाद्‌ काद अहिंसक उपराय श्रचश्य द्रँढ लेगा । थह भी सम्भवं 
है कि उस समय सर वातमवरणं के शरहिसा प्रधान हो जाने का यह असर्‌ 
हा किं स्तम्पत्तिवानी का इय इतना चा उड जायश्चोरवेरएेसे किसी 
विधान का चिरोध न करं । सम्भव हे, गांधीजी की टूस्टी बनने की सलाह 
उन्हे ्रौर तत्कालीन समाज को पसन्द॒श्रा जाय | किन्तु उत समय क्या 
दगा श्नौर कौन क्या करेगा, इसका निय श्माज करना कञिन हे । 
& 

दिखा-श्रहिंसा म प्रश्न का निवरा इस तरह होजाने के बाद त्रब 
दसरा मततमेद्‌ का सवाल ह मश्पनरी का ¦ सम्स्यदी उद्योगवाद्‌ में 
विश्वास रखता ह; रौर रौध्वीवादं गृह उद्योग को मानता हं । एक कहता 
ह बडे-बदे कल-कारखानो के विना समाजका काम न चरेगा कलया 
कारखाने मे कई दाप नही हे, जो कड खराबी हे वड सतो यह कि उत्पादन 
ॐ साधनो पर्‌ व्यक्तियों का स्माभि हे । उस्ॐे एवज मे यदि राज्य या 
समाज के हृप्य मे उसका स्वाभिलर दे दिया जाय तो बडे कल-कारखाने के 
रहते इष भी कोद किसी काशेषणन कर सपेगा । किन्तु मघीत्रादी 
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इस विपरीत कहता है कि व्यक्तिगत स्वामित्व हौ श्रञला दोपी नही ह 
मश्णेनरी खुद भी, कारखाना खुद भी, एक हद तक दोषी ह ओरौर जिस 
हृद तक घे दोषी है उस हद तक उनमें था उनकी प्रणाली ममी सुधार 
करना होगा । यह मतभेद इस बात से पेदा होता है कि श्रादशं समाज से 
हम मनुप्य को कैसा देखना चाहते ह । पश्चिम के लोगो की तरह भोग- 
प्रधान या पूरं की संस्कृति ॐ श्रनुसार संयम प्रधान्‌ ! श्रसल म यह प्रशन 
संसृति से सम्बन्ध रखता ३ श्रौर संसृतिं बरसों मे बनती श्रौर बरसा मे 
बिगड़ती ह । पूर्वी संसृति मे संयम जबरदस्ती नही श्रा ध्ुसता है । हजारो 
वर्पो के भोगमथ जीवन के बाद ञ्ननुभव से उसकी जद जमी ह श्रौर उसे 
हमे खोदने का उद्योग तवतक्र न करना चाहिए जबतक हमने संयम को 
बिर्छुल निकम्मा श्रौर मोग को सब तरह अच्छान पा क्ियाहो। 

हौ, इसमे गांधीवाद्‌ं निसन्देह संयमवादी है श्रौर समाजवाद का 
सुकाव भोगाद्‌ की तरफ दीखता है ! परन्तु हिन्दुस्तानी समाजवाद पश्चिमं 
की तरह ही भोगवाद्‌ की तरर बदेगा, इसमें सके सन्देह है ¦ क्योकि 
आखिर वह भी तो उसी. पूरा संति की उपज है । श्रौर यह भोग शरोर 
संयम का प्रश्न एक समाजवादी के नजदीक उत्तमे मतव काया तीत्र मही 
जितना किं शोषण शौर पीडनं काहे! श्रौर संयम याभोग काप्ररन मी 
तभी तीव्रता से सामने आवेगा जब शोषण को मिटाने का सामथ्यं हमर 
हाथ मे श्राजावेगा । हिन्दुस्तानी समाजवादी शायद भोग॒को उतनान 
चाहेगा जितना वंह जनता कै जीवन-र्टण्डड को ऊँचा उडाना चाहेगा । 
परन्तु इसमे ती गंधिीवाद्‌ का उससे मतमेद नही है । गंधीचाद्‌ भी यह 
तो मानता है कि जनता का वतमान रटण्डडं वह नही है जो पृक श्रादशं 
मनुष्य का होना चाहिषए । परन्तु उसका कहना है कि जवतक रटे र्डं 
ट़ाने की सत्ता श्रौर श्रसुकरूलता हमारे हाथ मे न हो त्रतक जनतां 
उच्च र्टेणडडई ी भ्रूख पेद्‌। करना का्य-साधक न होगा । बह्किं कां- 
कततीश्रौ को अपना स्टेण्डडं घटाकर उनमे धुल्त-मिल जाना चाहिष्‌ श्रौ 
हमे उन्हें अपने से प्रथक्‌ ओर बड़ा न श्रनुभव होने देना चाहु । सच्ची 
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संमानताका भाव तो यहद श्मौर यदि हम उनफ दुःखो से पीडति हतो 
हमारी व्यवहारिक सखहानुभूति यही हो सकती है कि हस श्रपना रहन-सहन 
भरस्रक उनसे मिलता-जलता रख । इसमे विपरीत समाजवादी की दकतील 
है करि मेरे श्रे के सब कुचं छोड देने सेस्रारा समाज कैसे बदल 
जायगा ? जव सारा समाज एक-सः हो जायगा तवै भी ज्रपनी सम्प्रति 
छोड दू*गा । गोधीवाद्‌ कहता हे पहले उनम मिलो फिर उन साथ सव 
भिलकर, ऊचे उठो । यड एक सीधी गओनोर मोटी-सी बाते कि यदिमे 
किसी बात को दीक मानता तो मेरे जोवन न्रौर आचरण सेभी वह 
बोलनी चाहिए --नदही तो सेरी बात की सच्चाई किसी को केसे ंचेगी 

इस तरह मशीन का प्रश्न श्रसल् मे भोगवादं की प्रवृत्ति या जीवत 
स्टख्डडं से सम्बन्ध रखता है ! ओर इसका फैसन्ला मनुष्य अपने-अपने 
संस्कारौ के अनुसार ही करेगे । संय्रमवादी होते हए भी भारत मे क्या 
भोगी लोग नहीं है ? जो उद्योगाद्‌ चाहते है उनका कहना यह है कि इससे 
मनुष्य की सुख-सुविधा की बृद्धि होगी । गोधीवाद्‌ कहता हे कि वेकासी, 
परावलम्बिता, शोप, कई वीमारि्यौ, नेतिक-प्रतन, इनका यह जन्मदाता 
या पोपक ह } हाथ से काम करनेवाला मनुच्य स्वस्थ, स्वावलम्बी, निभय 
शरीर सवत्र रहता है । श्रधिक बौद्धिक या शारीरिक सुख-विललास से 
मनुष्य बोढा बन जाता है नौर आ्आादशं मनुष्य-समाज का मनुष्य सल्ववान 
सबसे पहले होना चाहिए । गधीवाद यह नहीं कहता कि मशीन-मान्न 
बुरी हे; वह सिप इतना ही कहता हे किं भाप से चलने वासते बडे-बदे 
यस्त्र, जिनसे कदं लोगो का काम एक आदमी करके कदय को बेकार बना- 
ता है, भ्रौर जिनके कारण मजदूर एक जगह एकत्र होकर कद बुराहयो 
श्रौर व्यसन मे फैसकर श्चपना जीवननाशच करते है, समाज के लिश 
हानिकर है । मनुष्य को बेकार बनाकर श्रौर मानव-शक्ति को बेकार पड्म 
रहने देकर यन्त्रो से काम जेना आर्थिकं दच््टिसे भी उक्लरी रीति दहै) 
इसलिष असल मे होना यह चाहिए कि पहले समाज ॐ सारे मनुष्यो से 
कामलोषिरिजो काम या चीनं टेसी बच रह जो समाज की आवश्यकता 
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के लिए बहुत जरूरी हौ; पर जिन्दे वे न बना सके या उनकी शक्तिके 
बाहर हो, वे शौक से यन्त्रो से वनाद जावै श्रौर उनके कारखाने खोले जें | 

किन्तु यह मौलिक-सा मतभेदं रहते दृष मी हिन्दुस्तानी समाजवादी 
मानता दु कि ग्राम-ग्द्योगो का भारत की आर्थिक व्यवस्था मे काष्ट स्थान 
है; इधर भ्यावहारिक रगोधीवादटी भी यह समभता इ कि भ्राज व्रडे-बड़े 
कल-कारखाने ओरौ उनकी प्रथा मिर॒जानेवाली नही है; इसलिए दोना 
मे इपर कारण से तोत्र सघपं होने की संभावना सुमे नही दिखा देती दै: 
कम-ते-कम जबतक स्वराज्य नहीं श्माजाता है तबतक यह मतसेद्‌ भी 
समभ्ोता करता रटेगा । 

यदह तो गोधीवाद्‌ शौर समाजवाद दोन मानते है कि आआदर्श-समाज 
मे व्यक्तिगत सम्पत्ति न रहे । परन्तु इसफे व्यावहारिकसूप मे दोनो का 
मतभेद है । समाजवाद चाहता है कि कानून बनाकर इसे विलङल नाजा- 
यज्ञ क्ररार दे दिया जाय । गांधीवाद्‌ कहता है कि व्यक्ति सम्पत्ति का सग्रह 
भक्ते कर; पर वह उसका स्वामी न वने, दरस्टी बमकर रहे । श्रथौन्‌ वहु 
अपने उपभोग की सामप्री उसे न समके, क्षमाज के उपरभोगमे लनेकः 
चीज समक्षे । गाधीजी प्रायः भीतर से सुधार करने कराने के पत्त मे रहते 
ह उपर से कानून द्वारा --दबाकर कराना उन्हे स्थायी उपाय नहीं 
मालूम होता । भीतर से सुधार कराने के मानी होते है खुद मनुभ्यऱेही 
मन मे अच्डा बनने की तीता पदा कर देना | अएने आचरण, उपदेश 
श्रौर संगी-साथिय ॐ जीवन से एसा वाताचरण बना देना कि जिससे 
मनुष्य श्रपने-य्ाप श्रच्छुा जनने जगे । शुद्ध. स्वाभाविक शओओौर अहिंखामय 
तरौका यही हो सकता है । बरिक इर विपरीत कालून बनाने से मनुष्य 
स्वेच्छा से उसका लभ ओौर उपय्णेग समस्कर उसे नही अह करता, 
मजबूरी से दजकर प्रहण करता है श्रौर उसके दिल म कसक रह ज्ती है 
जो उसे अन्तःकरण से वफादार नहीं रहने देती । अत्तः यदि श्रारम्भसे 
हमे कारून का आश्रय लेना ही पड़े तो अ्यो-्ज्यो हम सन्धिकाल को पार 
करते ज्ये व्यो-त्यो हमे भीतरी सुधार पर श्रधिक श्रौर बाहरी दवार पर 
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कम जोर देते रहना होगा । 

इसका मजाक-सा उड़ते हए बरन-याज लोग पूरु वेठते है, गोधीजो 
के इस सिद्धान्त ॐ अनुखार्‌ उनम फरितने साथियो ने अपनी उम्पत्ति चुद्‌ 
छोड द्री है ओओौरं ्रपने ले उक्षा द्रष्यी उना ज्लिया है? यह सवास पूद्ु- 
करवेट्स्टीपम के भचार की अक्षस्भव्रता चनाना चाहते! इसका 
उत्तर तो ग्रहीहैकिकिखी चीन को सम्भव वतानाया उसका मखौल 
उड़ाना कोई इलील"नहीं हुश्रा करती । उपयोगिता या श्नुपयोगिता इनि 
या लाभ वताना चहिए्‌ । कितनो ने इमो श्रपनाया, इसमे जवाब भिन्न 
भिन्न हमे । १६१८ मे गोधीजी से कोह पूता कि खादी परहननेवाल्ते रौर 
कातनेवाले तुम्हारे कितने साथी है तो इसका जवाब जरूर ही आज से 
भिन्न मिलता । गोधीजी के तो बहुतेरे साथी शअपरिग्रही ई. जिन्हं'ने अपने 
धन-ढौलत श्चौर जाप्रदाद्‌ को लात मारकीहै भौर रेसे धनी अनुधायौी 
मीष्ेजोट्रस्टी की भावना से ही श्रप्रनी सम्पत्ति का उपयोग समाज श्रौर 
देशणकी सेवा मकर रहे! परन्तु एसा कोद एकमभीस्रघीनदहो 
तो इससे क्या सूल सिद्धान्त की उप्रयोगितता को च श्रा सकती हे ! 

फिर दास से काम लेने का पक्तपाती अज्र चमी देवा जता 
जो खुद दरबाचमे प्राकर ही श्मधिक्र काम करना हो, या जिसमे श्रधिफ 
धीरज, सहनशक्ति मिटास श्रौर त्तमाशीलता न हो; या जिसे दुदरूमत से 
ह्मी काम करने की भ्रादतदहो। किन्तु से व्यक्तिया समुदाय को यह 
मानने षी शरत न करनी चाषिए्‌ कि उलंकी यर बृत्ति श्रहिसा ॐ श्रनुदूल 
हे । यदि हमे श्रा-शं समाजमेसे रिसा को सचयुच हटा देना हे, नहीं, 
मने तो यह भी कहूंगा कि हमें सच पच किरा देसे आ्रादशं समाज कौ करपना 
ते प्रेम हे जिखमन शसन-संस्था जसी चीज न रहे, जिसमे सचसु च जनता 
सुखी, स्वाधीन श्नौर उच्रतिशील रहे तो हमे बाहरी वाव की श्रपेत्ता भीतरी 
सुधार की तरफ़ ही ज्यादा ध्यान दिये बिना गति नही हे । 

परन्तु सव्यल्त यह किया जाता है किं द्रस्टी बननेके मानी आखिर 
क्या दैः १ सस्पत्ति पर या उत्पादन के साधन प्रर व्यक्तिरत स्वामिष्वन्छा 
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ग्रधिकार तो कायम रहा ही । चोर सा अधिकार कायम रखनेकी भी 
अ्राखिर क्या जरूरत ह ? कानूनन यह श्रधिकार दछीनना यदि दवाव 
चनौर दबाव हिंसा है, इसलिए स्याज्य हे, श्रौर दृक्षरी तरण श्रापके समम्घने 
वाने, उपदेश रौर उदाहस्णसेभीलोगन मनतो उन्दँ मनवानेका 
क्या उपाय श्रापफे पाह ? अधिकार उन्हे दियामी जाय तो कितना? 

मैने जय तक समश्षाहै, द्रस्टी बनने की सूचना वहीन समाज' का 
आवश्यक एलिताधं हे । वगेहीन समाजमे सरकार तो रष्ेगी ही नही; परन्त॒ 
जमीन, द्ोटे बडे कारखाने, मकान, कल्ला-मवन श्रादि तो रहगेही। 
आखिर किसी न-किसीके चाजं मे इनके रहे बिना गति नहीडहै। तो 
जिनके चार्जमये रहेगे उनका इनसे क्या सम्बन्धं रहेगा? किस्ली के 
दब्राचसे तो को उनका चाजं लेगा नहीं, क्योकि दबाव रखने बाल्ली 
सरकार तो रहेगी नहीं । श्रपनी खुशी सेही लोग उनको श्रपने चासन 
रक्खगे । वे क्यो रक्खेगे--यातो सुना उठानेके लिएुया साज की 
सेवा के लिए । उनकी सम्भाल्ञ रखने मे जितना खच होगा श्रौरं सम्माल 
रखनेवाल्ते क निवीह ॐ जिए जितना श्चाचश्यक होग। उतना धन तो उसे 
मिल्लना जरूरी है । अब सरकार ठे रभाव मे उन्हः वेतन ठेनेबाला क्ते 
को रहेगा नहीं, तव सुनफेकेही रूप मे वह खचं वह लेगा ! ह, शेष 
उसमे न रहेगा । इ सुनाकर पर ती रेतराज किया ही केसे जा सशता हे ? 
प्राचरयकता से श्रधिक ञुनाफा न जेना, यह उसकी समाज-सेवा की बृत्ति 
इई । श्रन या तो वह इन चीजोका मालिक बन कर रह सकता या 
समाज की तरफ से उनका टरस्टी बनकर । माल्लिक बनाना श्राप चाहते 
नहीं, तो फिर द्रस्टी बने बिना दुसरा क्या रास्ताहै? द्रस्टी के माने 
मालिक नही, समाज की तरफ से उस वस्तु का चौकीदार्‌ । मालिक तो 
घारा समाज ह या वह व्यक्ति माक्लिक बनने का अधिकारी समस्छाजा 
सकता है जिसके परिश्रम ने उस वस्तु को खड़ा किया । यदि माज्लिकाना 
हक रहा भी तो वह नाम-मान्र का रदैया, स्पिरिटतो द्रस्टीषकी ही रह 
सकती हे । यह न भूलि कि (वगंहीन-समाज' उसी दशा मे सम्भव हो 
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सकता है जब मनुष्य आज से बहुत चा उठ गया होगा, करीब-करीव 

ह देव बन ररा होगा ] यदि श्राप वगंहीन समाज को सम्भव मानते 
ता फिर उस समाज के मनुष्यकी इमानदारी पर श्नापको इतना विश्वास 
भी रखना होगा, इतने ईमानदार मनुष्य की ही कठ्पना करनी होगी जो 
यातो मालिक रहते इए भी द्रस्टी की स्िपिरिट रक्खेगा था मालिक दोना 
न चाहकर टृस्टी ओ्ौर समाज का एक सेवक ही रहेगा । जवत्तक श्राप 
किंसी सरकार की आवश्यकता अनुभव करते ह तबतक न तो 'वगंहीन' 
समाज की स्थिति की ही करपना कीजिए, न शोपण बन्द होने की । श्राप 
यह वयो मान जेते है कि सन्धिकाल मे जबतक सरकार रहेगी तचतक 
उसङे सूत्र संचालक या शासक तो देवता लोग होगे श्रौर दृसरे दानव या 

ईमान ! श्राप इस बात को क्यो श्रासानीसे सुला देते हं कि ञ्यो-ज्यो 
राञ्य सत्ता केन्द्रित होती गई हे स्यो-व्यो शोषण अधिक होता चला गया है ! 
जिसे हमारे साम्यवादी माद शप्रिमिटिव कस्यूनिञ्मः कते है उस समय 
र्णेपण था १ वह कव श्राया ्नौर कैसे कैसे बदृत गया १ तो श्राप इसी 
नतीजे प्र पहुचेगे कि उसका कारण खरा का केन्द्रीकरण श्थीत्‌ सान्रास्य- 
वाद्‌ है ! भ्रापने यह केसे मान लिया कि किसान ओर मजदृरो के प्रति- 
निधि जाज्िम या शोपक न बन जार्यैगे ? जिन्हं हम राजा, धमनी, जमीदार 
श्नौर शोपक या पीड़क वं कते है, ये कर्हो से अये ह,--टृन्दीं किसानो 
प्रौर मजदृरे मेसे हीत धीरे-घीरेये वगं निमी हए है ग्रौर जच 
इनके हाथ मे सारी सत्ता आ गह तो यही शोषक श्रौ पीड़क बन गये | 
सक असली उपाय यह नहीं है कि व्यच्छिगत सम्पत्ति न रहे था उसादन 
ङे साधनो प्र व्यत्तियो का स्वामिष्व न रहे, बर्कि यह है कि समाजमें 
शासन ओ्रौर धनोपार्जन की सत्ता देन्द्रीय शक्तिके हाथमे नरह रौर 
यदि रही तो उस्तके सदुपयोग श्रौर दुरुपयोग का श्माधार बहुत-कुछ उख 
व्यक्ति की सज्ननता या दुर्जनना प्र अवलम्बित रहेगा जिसके पास वह 
सन्ता रहेगी । यदि जनता को शोषण से बचाना है, उसे स्वतंत्र दबंग 
बनाना है तो केन्द्रीय-सत्ता को मिरटाकर जनता मेही उसे फेलाना होमा । 
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& 
यदि त्वो ने हमारी बतनमानीतो हमक्या करगे ? यह अश्न 
सन्धि-काल मे ही उछ सक्तः हे । आदशं-समाज अथीत्‌ वगंहीन समाज 
तो प्रकृति क साथ सामंजस्य रखने वाला ही होगा । सरकार न रहने से 
किसी की बात मानने मनवाने का सवाल ही नहीं उठता । उसमे तो यही 
केट्पना की जा सक्ती है कि सब लोग अपना-श्रपना फजं श्रौर जिम्मेवारी 
श्नच्छी तरह समभ्ह्ते होगे भ्रौर अपने श्राप दईैमानदारी से उन पालन 
करते हे गे । परन्तु सन्धि-काल मेँ कानून, फौज, जेलखाने सत्र रखने हेगि । 
हां, समाज जसे-जेसे आदशं की श्नोर बढ़ता जायगा तसे तसे इनका दवाव 
कम डोत्ता जायगा श्रौर मनुष्य एक व्यक्ति तथा सामाजिक प्राणी फे रूष 
मे अधिकाधिक श्रादशं बने, इसमे उसका उपयोग होता जायगा । यदि 
श्रापने यइ कल्पना की हो कि सन्धि-काल मे निःश फौज रहेगी ओर 
कारून द्वारा मी किस्रीको दबाना नहीं है तो आपका "सत्याग्रह श्र कटां 
चला गया है १या तो श्राप इस सत्याग्रह के द्वारा--जिसमे जेल जगन से 
लेकर श्रामरण अनशन तक की तीव्रता भरी हुदै ई--स्वराञ्य को 
शक्य मानिए या हिंसा ब्लके द्वारा । यदि सस्पाग्रहके द्वारा शक्य 
मानते है श्रौर उसके द्वारा बिरिश साद्रास्य को पराजित कर देतेषैनो 
क्या फिर हिन्दुस्तान मे ओौर शोषको का सामना आप उसके रान क्र 
सकेते ? यदि श्राप हिसाबल केद्वारा शक्य मानते है तो रिरि मौजूदा 
सरकार की तरह श्रपनी इच्छा को मनवने के सव दमनकारी साधन 
आपे पाख दहे ही । 
कितना श्नधिकार दिया जाय--प्रह को सौदे की बात तोहै नष्टौ) 
्रस्टी बनने की करपना म व्यक्तिगत स्वामि का रहना श्रनिवायं नही 
है! र्ामीतो नाम-मान्नर का, जिससे टरस्टी कभी-कमी पने मने 
खुश हो लिया करे किमे मालिकमभी ह्रं | यदि कारखाने दछोटे-मोरे रहे, 
उस्पादन के साधन बहुतर हाथो मे बटे रहे तो उसमे स्वामित्व क श्रधि- 
केर रहने देने मे उतनी बुरा नटीं है जितनी इस श्रधिकार के एक या 
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थोडे ग्य्ति्यो के हाथमे देनेसेहो सकती हे थोडे लोगो के हाथमे 
रहने से संगिन शोषण जर्दी ओर अधिक हो सकता ष्ट! शअरधिकत्तर 
त्योग के हाथो मे रहने से शोपक को इतने खरे लोगो को अपनी योजना 
का भागी बनाये चिना चारा नीह रौर यह ज्यादा किनि है । प्रि 
यदि ठेसे व्यक्ति ॐ पास सत्ता नं रहे तो उसके लिए कषिनाई श्रौरमभी 
ज्यादा हो जाती ह । आज भमी पूजीवाद्‌ साञ्राञ्यवाद्‌ यानी सत्ताकी 
सहायता के श्नभाव मे अ्रपृना शोषण जारी नही रख सकता । इसलिष 
एक तरह से तो, उन लोगो ने जिन्हेने वणं भ्यवस्था चलाई थी, बड़ी 
इृद्धिमच्ा की थी कि जिसको सदा दी, उसे धनोपार्जन का श्रधिकार नहीं 
दिया, जिते धनोपाजंन की छी दी उसके पास सचा नही दी । 

फिर कितना स्वामिच्व का श्रधिकार देना, किस विधि से देना, सुश्रा- 
वजा देना या नही, ये सब विगत की बाते ह श्रौर जब उचित श्रवसर 
श्राचेगाः तत इनका निपट।रा कर किया जायगा । व्यावहारिक कार्यक्रम 
हमेशा परिस्थिति पर आधार रखता है श्रौर उसके श्रनुसार बदलता 
रहता है । शआ्ाद्शं, सिद्धान्त श्रौर नीति इम श्यागे तय कर सकते हं 
श्रौर कर सेना चाहिए । सो यदि हम दस बात मे सद्टमत द--गोधीकद 
श्रीर्‌ समाजवादं दोना कि इमे गरीनाके शोषण का चन्त कर देनाहै 
श्रौर पसोपजावी वग को मी इस अधोगति से उखकर स्वाभिमान श्मैर 
स्वावज्म्बी ब्रनादेनाडहैतो हमे दोनो की ईमानदारी पर इतना विश्नास 
भी रखना चाष्िए कि जब समय श्मवेगा तो हम इसका राजमागं दढ 
लगे \ यदि टृस्टीपन का हल हानिकर दीखेगा तो गोधीजी या उनके ्रनु- 
यायियं! ॐ लिए ह्‌ सत्य श्रौर श्रहिसा की तरह त्ररल् सिद्धान्त नहीं ह- 
इससे ज्यादा श्च्छा निर्दोष उपाय कोद बतादेगा तो श्चवश्य उस पर 
श्रमल कर लिया जायगा | 

च 

समाजवाद ओरं गाधीवाद्‌ मे वर्गयुद्धः एक बडा मतभेदं का प्रश्न 

हे । साम्यवरादिथा का कहना हे पीडक ओर पीडित, शोषक श्रौर शोषित 
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दो वंह ओरौर इन हित परस्पर विरोधी ह । इसलिए इन दोनाका दी 
वर्गं बन जाना चाहिए । अ्रथीत्‌ सबको काम करनेवाला वनकर ही रोरी 
कमाना चाद्िए, दृसरो के परिश्रम का लाभ उटाना न चाहिप्‌, जिस्म 
गरीब श्रौर श्मीर मे इतनी बड़ी खा न रहे । हिन्दुस्तानी समाजवादी 
दरस स्थिति को (दबाव के द्वारा भी बदलना चाहता है; किन्तु दवाव का 
आश्रय तभी लेना चाहता है जब समकाने-बु खाने का रास्ता बन्द हो जाय | 
सो भी (बावः का श्रथ (कानून का दबावः ही हो सकता है; क्योकि जव 
तक वह कास के अर्हिसात्मक ध्येय से व॑धा ह्या है तवतक प्रव्यत्त 
शख के वारा दबाव का सवाल ही नही उठता । कानूनी दबाव का श्रथ 
भी बमत का श्रर्मत प्र दबाव हो सकता है, जो कि लोकतंत्रीय-पद्धति 
म "श्ननिवा्य॑-दोषः समस जाता ह । 

फिर युद्धः से अभिप्राय यहां व्यक्ति से नही, पदतिसेह। हम 
गांधीवादी चौर कोमरेसी भी तो हमारे आन्दोलन को श्रहिंसामक संग्राम. 
सव्याग्रह-युद्ध. इस तरह फरौजी-भाषा म पुकारते हँ । इसी तरह "वग॑युद्धः 
कोभीक्योन सम ! 

११ 

जिस तरह गाघीवादी 'वगंयुद्ध' से मडकते ह उसी तरद समाजवादी 
गांधीजी के राम-राञ्यः शब्द्‌ पर बिगड़ उरते है । नैषा 'सप्याग्रह" गंधी- 
जी का जीवनादशं, “सर्वोदयः सामाजिक आदं ह चेसे ही 'राम-राञ्यः 
उनका शासनादशं हे । इसका यह अर्थं नहीं है कि कोई एक सा्नाज्य 
हो, रौर इसका कोई चक्रवर्ती राजा हो । राम-राज्य न्याय श्चौर प्रजाहित 
के लिए प्रसिद्ध था। यही वृत्ति शासकोंकी यांधीजी के राम 
रज्यमें रहेगी । दृसरे शब्दौ मै यह कै तो “रराम-राञ्यः' स्याय श्रौर 
मेम का राञ्य होगा । उसमे एक ओर बेशुमार धन-सस्पत्ति शरीर दृखरी 
ओर करुणाजनक फाकेकशी नहीं हो सकती; उसमे कोह भूखा नही मर 
सकता; उसका' आधार पश-बल न होगा; बर्कि वह लोगो ङे प्रेम मौर 
स्वेच्छुपूंक दिये गये सहयोग प्र अवलम्बित रहेगा । राम-राज्य करोड्धा 
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काश्रौर करोड के सुखे लिए होगा। उसके विधानमे जो ख्य 
्रधिकारी होगा वह चाहे राजा कहा जाय या श्रध्यत्त अथवा ग्रौर कद्ध, 
प्रजा का सच्चा सेवक होने के कारण उस पद परर होगा | प्रजा की प्रीति 
से वहो रहेगा शोर उसके कल्याण के ही लिथे सदा प्रयत्न करता रहेगा । 
वह लोगो के धन पर श्चामोद्‌-प्रमोद्‌ न करेगा श्रौर श्रधिकार वल्ल से 
लोगोको न सताबेगा; बह्कि राजाया उसकेजेस्ला कलते हए भी 
एक फकीर्‌ की तरह रहेगा । राम-राञ्य का श्र्थं है कम-से-कम नियन्त्रण । 
उसमे लोग श्रपना बड्ुतेरा व्यवहार श्रपस मे हौ सिल-जुलकर शअपने श्राप 
कर लिया करगे । उसमे एेसी स्थिति प्रायः न होगी किं कारून बनाकर 
अधिकारियों द्वारा दर्ड-मय से उनका पालन कराया जाय ¦ उस्म सुधार 
करने के ल्लिएलोग धारासखभा या श्रधिकारियो की राह देखते न बहे 
रहेगे । बरस्कि लोगो ने जिन सुधारो को रूढ कर दिया होगा उनके अनु- 
कल धारा-सभाये खुद ही देसे कानृनो मे सुधार करने श्रौर ्रधिकारीगण 
उनका अमल कराने की व्यवस्था करगे । 

राम-राज्यसमे खेती का धन्धा तरक्की पर होगा श्रौर दस्र तमाम 
धन्धे उसरे सहारे कायम रहगे । श्रन्न मौर वख फे विषय में लोय 
स्वाधीन होगे रौर गाय-वेल की हालत भी बहुत श्रच्छी होगी, जिससे 
आ इशं गो-रद्ता की व्यवस्था होगी । रामराज्य मे सब धमं ओर सव वगं 
समानभाव से सिलल-जुलकर रहेगे श्रौर धार्मिक फगडे, सुद्रस्पधौ अथवा 
विरोधी स्वार्थं जेसी कोई वस्तु न होगी । 

राम-राज्यमे चियो का दरजा पुरश ही बरानर होगा | राम रज्य 
मे कोद सम्पत्ति या रलस्य के कारण निर्यमी न होगा । मेहनत करते 
हृष भी कोद भूखो न मरेगा; किसी को भी उदम के अभाव मे मजवूरन 
श्रालसरी न बनना पड़ेगा ¦! राम-राज्य मे श्रान्तरिक कलह न होगा, श्रौर 
न चिद्रेशीके साथ हयी लद्द होगी । इसमे दूसरे देशोको लूटने की, 
जीतने की या व्यापार-धन्धो अथका नीति का नाश करनेवाली राजनीति 
श्रस्वीछ्रत होगी } दृसरे रार ङे साथ उनका मिच्र-माव होगा । इस कारण 
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राम-राञ्य मे सनिक खचं कम-से-कम होगा । राम-राञज्य मे लोग केवल 
लिख-पृढ ही न सकेगे, बल्कि सच्चे ्रथंमे शिक्ता पाये दुष हेगे- 
श्रथौत्‌ उन्हे ठेसी शिक्ता मिलती रहैगी जो मुक्ति ( परम-स्वतन्त्रता ) 
देनेवाली भ्रौर शुक्ति मे स्थिर रखने वाली हो । 

राम-राञ्य की यह ॒रूप्रंखा श्री किंशोरलाल मशसूवाला के `गोधी- 
विचार दोहन से दी गह है । यद्यपि इसमे शास्षन ओरौर समाज दोना ॐ 
श्रादर्शो का मिश्चित चित्र श्रा गया है, तथापि, यदि इन दोन काडहम 
पृथक्‌-पृथक्‌ विचार करे तो कहना होगा कि राम-राञ्य शासन का ग्रौर 
सर्वोदय समाज का ्रादशं हो सकता है । श्रथौत्‌ इसमे सन्धिकाल की 
उत्तम शासन-व्यवस्था काचिन्न खीचा गया, नकि श्रादशं-काल्ल के 
पूणं समाज की स्थिति का दशंन कराया गया ह| इतने सपध्यकरण फ 
वाद्‌ में नहीं समता कि किसी हिन्दुस्तानी समाजवादी को शराम-राज्य' से 
क्यो ्रसन्तोष रहना चाहिए । 

१२ 

इनके अलावा दैश्वर श्रौर धमं फे विषय मे भी समाजवाद रौर 
गांधीवाद मे मतमेद्‌ है ! समाजवाद इश्वर के श्रसितित्व को नही मानता । 
ध्म को षड ढोग श्रौर समाज ॐ किए जहर मानता है । परन्तु हिन्दुस्तानी 
समाजवादी इस विपय मे चुप ह । हौ, उनके नेता पं जवाहरलालजी ने 
्मपने जिए यह जरूर का है कि यदि सदाचार का नाम धमं हतो 
भी श्चपने को धार्मिक कह सकता हूँ | गांधीवाद नीतिमूलक धमं को ही धर्मं 
मानता है | हौ, ्रास्तिक होने के कारण उसमे दैश्वरोपासना को भी स्थान 
ह श्नौर इसलिए उपासना की विविधता उसको ग्राह्य है । परन्तु हिन्दुस्तानी 
समाजवादी अराज इसे आन्दोलन का विषय नदी बना रहे ह, इसलिष्‌ 
इ सपर य्दा अधिक लिखने की जरूरत नहीं । हाँ. इतना स्पष्ट कर देना 
जरूरी है कि धमं क बाह्याचारं को ओर ऊपरी विधि-चिधानौ को गांधी. 
वादं मे घमं का आवश्यक अंग नही माना गया है । इसी तरह दैश्वर सत्य 
का दूसरा नाम माना गया है; सत्य की पूं सिद्धि का ही नाम परमेश्वर का 
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साक्तात्कार कहा गया है | श्रौर गांधीवाद्‌ के सत्यका अथं इस लेखके 
श्मारम्भमे दियादहीजा चुकाहै। 

इस तरह जर्होतक में सोचता हू, गाधीवाद ओरौर समाजवाद भे ध्येय 
या आदशं का उतना अ्रन्तर नही है जितना खन्धिकाल की योजनामे या 
साधने मे अन्तर है । गाधीवाद्‌ मे अहिंसा शुरू से आखिर तक अनिवार्य 
ह, समाजवादमे हंसा से मी काम लिया जा सकता है; यही सुर्य 
ग्रन्तर्‌ ह । ओर इसका मूल कारण ह पूवं श्रौर पश्चिम की संस्कृति का 
सद । समाजवाद जिन स्थितिये। ओ्यौर देशो मे जन्मा है वह आरम्भसे ही 
वह अर्हिंसात्मक नही रहं सकता था । परन्तु हिन्दुस्तान मे उस्ना आरम्भ 
ग्र्िसासे ही शुरू हो रहा है । यह बहत बड़ा पकं है जो हिन्दुस्तानी 
समाजवाद को गघीवाद्‌ के साथ-साथ चलने का रास्ता सुगम कर देता है । 


१ भ 
गोधीजी का मागं 


[ अचायं कृपक्लानी ] 

सुमे "“गाघीवादर'' पर क्िखने को कहा गया था, किन्तु ओने “.समाजिक 
छर राजनतिक समस्याश्नो के बारेमे गांधीजी का दृ्टिकोण्‌ः मथवा 
सक्तेप में कहे तो “गांधीजी का माग शीषंक पसन्द किया । क्योकि 
मानता ह कि गधीवादं जैसी कोद चीज श्रमी श्रस्तिव मे नहीं ग्राई हे। 
सभी "'चादो” का जन्म उन लोगो की प्रेरणा से नहीं होता, जिनके नाम 
पर कि वे स्थापित ओर प्रचलित किये जाते ह, बल्कि मूल विचारो पर 
अनु्ायियो द्वारा यादी जाने बाह्ली मयीदाञ्रो के फलस्वरूप वे अस्तित्व मे 
आते है | रचनात्मक प्रतिभा ॐ शअभावमे अ्नुयायी प्रणालियां कायम 
करते ओर संगडन बनाते हं । पेखा करते समय वे मूल स्षि्धान्तो को कठोर, 
स्थिर, एकपरी श्रौर कटर बना देते हँ । उनकी प्रारम्भिक ताजगी ओर 
परिवत्तन-श्मेलता नष्ट हो जाती दै, जोकि यौवन की निशानी है । इसे 
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ग्रलावा, गांधीजी कोई तच्ववेत्ता नही है । उन्होने किंसी प्रणाली को जन्म 
नहीं दिया । शरूसे ही ये ्रमली सुधारक रहे दहै | इसी इहसियत से वे 
पदा होनेवाली समस्याच्नो को हल करने की कोशिश करते हे श्रौर उनपर 
लिखते ह । वे सर्वोपरि कर्म-प्रधान पुरुष है | यह ठीक ही है कि उनको 
कर्मयोगी कहा जाता है । इक्तलिये उनके भाप, लेखो शौर कार्यो मे 
सम्भव है हमको कोई तकंसंगत्त अ्रथवा तास्िक प्रणाद्ती न दिखाई दे । 
इस बारे मे उनकी श्रवस्था पुराने जमाने ॐ पेगम्बरे श्रौर सुधारक जसी 
है । उनको भी रोजससं की व्यावहारिक समस्याश्च का सामना करना पड़ा 
था । उन्दने अ्रपने-स्रापको कठोर प्रणालियो मे न फंसते इए उन 
समस्याश्रौ को हल करने का रास्ता खोज निकाला था । सम्भवतः खास्र-खास 
मनोवेन्ञानिक सिद्धान्त स्थिर कर दिये गेये श्रौर विस्तार की बातत तय 
करने का काम खास परिस्थितियों श्रौर जरूरतो ॐ श्रनुसार हरेक भ्यच्छि पर 
छोड दिया गया था । तच्ववाद्‌ प्रणल्ली रौर कटरता को नीचे फे लोगो 
ने जन्म द्विया, उनका जीवघन पिधयक स्तानं शौर द्टिकोण संकुचित थ। । 
गधीजी ने श्रपनी सम्मतिर्यो के लिए पूणंता का दावा कमी चही 
किया । वे श्रपनी प्रवृत्ति्यो को सत्य की खोज श्रथवा सस्य के प्रयोग कहते 
है । ये प्रयोग क्ये जा रहे हं । उनको स्तस्य मान जेना यथवा उनके लिष 
सत्य का दावा करना किसी भी आदमी के लिए अहंकार का योतक होगा 
यह सच है कि गोघीजी ॐे कुदं अनुयायी जो बुद्धिमान फी यवेक्ता उत्साही 
अधिक ह, गांधीजी की सम्मतियो के लिए पूणता का दावा करते है, किन्तु 
स्वयं गाधीजी वैसा कोह दावा नहीं करते । वे गलतिर्यो को स्वीकार करते 
हे, श्रौर उनको सुधारने की कोशिश करते दहै! वे सिर्फ श्रपने दो 
आधारभूत सिदान्तो-सत्य श्रौर अर्दिसा--को एक प्रकार से 
मूल से परे मानते है । शेप बतो कै बारे मेवे सीखने क्लि 
उतने ही तेयार रहते है जितने कि उस बात को सिखाने ॐ लिए जिसे वे 
अपने दृष्टिकोण फे श्रनुसार सत्य समते हँ । जरह तक दोनो धार भूत 
सिद्धान्तो को व्यवहार मे लाने का तार्लुक है, इस वारे म भी कट्रता का 
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परिचय नही द्विथा जाता । वे खुलेतौर पर स्वीकार करते है कि अ्रलग- 
अलग परिस्थितिये श्रौर श्वस्थाने उनका श्रलग-ग्रलग तरह प्रयोग 
कियाजा सकता हे | उनके इस प्रकार के रवपरे की वजह से ही बहुधा 
उने अनुयाग्री रौर दूरे लोग गङ्बड़ी मे पड़ जते दै श्रौर यह क 
सकना प्रायः मुश्किल हो जाता है कि वे ङिन्ही खास परिस्थितियोमे क्या 
करेगे 1 चकि उनका व्यक्तित्वं उन्नतिशील श्रौर विकासमान है, इसलिए 
उने चारो श्रोर कार्यो का श्राकार-प्रकार श्रन्तिम तौर प्र निश्चित नही 
हो सकता । जिन्होने उनको नजदीक से देखा है, उन्होने इ बात का 
अनुभव किया है । काये; रौर विचारो के बारे मे उनके बदलते द्ुए रुख 
से यह बात बहुधा स्पष्ट हो जाती है । भीतरी धारा शमौ मार्गदशंक भावना 
तो ब्य होती है, किन्तु उसका बाह रूप भिन्न होता है ! यही कारण ह 
कि उनसे युवक जेसी ताजगी है रौर वे समय से रागे चल सकते है । 
जरौ उनङे कदं युवा अनुयायी जङ्‌ बन जते ह श्रौर श्रपनी जीवन-शक्ति 
खो बेरते है, वरह गौधीजी हमेशा शक्तिशाली, क्रियाग्गेल श्रौर उत्साह से 
भरे रहते है । जहां दृखरे लोग नद पीढ़ी की युवकोचित स्वच्छुता ॐे प्रति 
्रधीर हो जते ह, वह वे हमेशा समाने की कोशिश करते है, धीरज स 
काम ज्ञेते ह श्नौर नये प्रस्तावे पर खुले रौर शपेक्लाकृत निष्पक्त दिमाग सें 
विचार करते हे । इसीलिए धीवाद्‌ जेसी कोई चीज श्रभी पेदा नहीं हई, 
सिम गधीजी का बताया इरा मामं चौर दष्टिकोख है; जो न सस्त है, न 
नियमित अओौर न श्रन्तिम । वह व्योरेवार बातें अन्तिम खूप से अथवा हर 
समय के लिए तय करते की कोशिश नहीं करता, सिषं एक दिश्चा सूचित 
करता हे । 

हमारे देश कौ विशेष प्रकार की परिस्थितियों के कारण गधीजी 
सामाजिक नौर राजनेतिक चेत्र मे अये । श्रपने कुद अधिक भाग्यशाली 
दशवासियो की तरह वे इ गलैरड गये, वकालत की परीक्ता पास की श्रौर 
रुपया कमाने तथा अपना श्रौर परिवार का जीवन सुख-सुविधापूवंक विताने 
ॐ ल्िए धन्धा करने लगे । उनका विवाह हो चुका था । वे पने धन्धे रे 
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सिलसिल्ते मे दक्तिण श्ष्ीका गये । परिस्थितियो ने उनका पना मास्य 
वर्ह रहनेवाल्ते श्रएने देशवासियो के भाप्य के साथ जोड देने च्रौर उनकी 
लड्ादूर्यो लडने फ लिए मजबूर किया । उनम से श्रधिकश दरिद्र शरीर 
शिक्षित थे । कडु लोग मालदार भी भे, किन्तु उनका उदेश्य धन 
कमाना था । उनमे सार्वजनिक भावना श्रौर राजनेतिक प्ररणा का भाव 
था । एक विदेशी मुल्क में, जहां जात्तिगत पक्तपात चोर श्रार्थिकद्धेषपका 
बोलबाला था, सभी को मार्ग-प्रदशंन ओर नेतृत्व की जरूरत थी । उनको 
क तरह की सामाजिक श्रौर राजनेत्तिक बधाय सहन करनी पडती थी 
ग्रौर वे श्ननेक शअपमानकारी प्रतिबन्धो के शिकारथे | गांधीजी को उस 
सुस्क मे बस ॒जानेवाले अपने देशवासियो के नते दए अधिकारो की 
राथ लड़ाई मे कूदना पड़ा । एक वार उसमे दढ पड़ने के वाद्‌ उन्होने 
सच्चाई, योग्यता श्रोर जोश ऊ साथ अपनी सारी शक्ति उसमे लगादी | 
उन्होने श्रपना सरव॑स्वं उस्र लद्द मे लगा दिया श्चौर किसी भी जोखिम 
की परवा नही की । उस संघप्ं मे उन्होने सामूहिक शिकायतो को दूर 
करवाने के जिए नये युदधकौशल का विकास क्रिया रौर सस्याग्रह ॐ मोटे 
सिद्धातो का प्रता लगाया । हमेशा की तरह, पहले सिद्धान्तं पर जमल 
किया गया श्रौर नाम तथा संद्धान्तिक प्रणाली का जन्म बादमे हुश्ा। 
इस लङा मे गांधीजी को मालूम इरा किं सत्य श्रौर अहिंसा व्यक्तिगत 
ग्रौर कौटुम्बिक मामलो मे ही उपयोगी नहीं है, बर्कि समूहो के पारस्परिक 
सम्बन्धो को स्थिर करनेके ल्लिएमी वे अन्ड ओ्रौरं योग्य साधन । 
मानव इतिहास में ये सिद्धान्त कोद नये नही है । पुराने जमाने के कः 
पेगम्बरो ने उन पर अमल कियादहै श्रौर उनका प्रचार किया हे किन्तु 
राजनेतिक सम्बन्धो ओर कगङ़ौ पर उनको लागू करने का अभीतक कोई 
व्यापक प्रयत्न नहीं किया गया था | मोधीजी को ही एक्‌ बडे पमाने प्र 
इस बात को साबित करने काश्चोयहैकि जो नेतिक श्रौर सञ्जनोचित 
आचरण भ्यक्तिगत सम्बन्धो के लिएु उपयोगी है, वे श्रन्तर-सामुदायिक 
सम्बन्धो के ल्िएु भी उपयोगी श्रौर कारगर है । उन्होने यह भी सिद्ध किया 
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कि सव्य रौर श्र्िंखा द्वारा बाहरी तौर पर इस प्रकार प्रभावशाली ढग 
से लड़ा संगसित की जा सकती है कि जिसका विरोध करना सुरिकल हो 
जाय । उन्हेने मालूम किया किं ग्रच्छुं उदेश्य के लिए लङ्नेवाला चाहे 
तो बिना हिंसा का सहारा लिए श्रपनी शिक्रायतें दूर करवा सकता हे, मौर 
यह्‌ कि अन्याय श्रौर अस्याचार के सुकाविक्ते मे परम्परागत हिखात्मक 
हथियारो कौ श्रपेक्ता सत्य शरोर ्रहिसा कही अच्छे श्रौर अधिक कारगर 
हथियार ह । 

गोधीजी ने यहु साबित करने के लिए कि सभी सफल कायौ के मूल 
मे सत्य ओर श्रहिसा है, अन्य बतो के साथ एक सीधी कसौरी का 
म्रयोग किया । जहौ सप्य की सफलता के लिए असत्य नौर हिंसा के सह- 
योग रौर समभर॑न की जरूरत नहीं होती, वरहो श्रसत्य श्रौर हिंसाकी 
सफलता के लिए हमेशा सव्य की जरूरत होती है । क्योकि जीवन मे हरेक 
कायं की, चाह बह कितनी ही स्वार्थ॑मय श्रौर सामाजिक क्योन दहो, 
जड़ मे यह वात होना जरूरी है किजो लोग उसमे पड़ेह्ुए दो वे एक- 
दृसरे ॐ प्रति सच्चे रहं । उदाहरण के लिए व्यापार एसा कत्र है जिसमे 
द्रस्य स्थानो की श्रपेक्ता स्वार्थपरता शभ्रौर लालच का सम्भवतः उ्यादा 
बोलबाला होत्ता ई । किन्तु व्यापार मे भी कोद व्यवहार अथवा धोखा 
धिक समय तक नहीं चल सक्ता, च्रगर व्यापारी एक-दूसरे के प्रति 
सस्चेन रहे श्रौर उनका जवानी कथन लिखित इकरारनामे जितना हयी 
महत्व न रखता हो | चोर रौर हस्यारो को एक-दृसर के प्रति खस्चा रहना 
पड़ता है । कद बार उनको च्यक्तिगत लाभ का बलिदान करके पारस्परिक 
वफादारी की रक्ता करनी पडती है । कोई भी काम हदो, उसमे श्राधारभूत 
विद्धान्त फे तौर प्र किंसी-न-किसी रूप मे सत्य का सहाराल्ेनादही 
पड़ेगा, चाहे वह सव्य कितना ही मयोदित क्यो न हो । यही बात अर्हिसा 
‰ वारे मेहे । कोई भी व्यापके ओर संगरहित हिंसा सम्भव नही हो सकती, 
ग्रगर उसमें लगे हुए लोग अपने दल के भीतर श्र्िसा ॐ नियमो का 
पालन न करं, इस मूल सिद्धान्त े विनावे शन्चु के साथ सम्भवतः 
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अपनी लड जारी नही रख सकते । यदि कोद सेना केवल श्र्हिसा म 
विश्वास रखती हो तो श्रु ॐ खिलाफ उस दिंसा का उपयोग होने ऊ पहले 
वह्‌ श्रपृने-भापको हयी खत्म कर लेगी । 

सत्य भ्रौर शर्हिसा को सभी संगटिति जीवन के ्राधारभूत सिद्धान्त 
मानकर गौँधीजी उनका राजनतिक रेच्र मे उपयोग करते है जदं यभी- 
तक परिणामो को देखते हए श्रसत्यश्रौरर्दिखाको ही हमेशा प्रष्टतर 
समस्य गया है । किन्तु गांधीजी पृर्णिमो का पेदा होना उच्तर शक्तये 
के हाथ मे छोडकर फेवल कोरे सिद्धान्तो फे श्रचूकपन पर ही निर्भर नही 
रहते हे ¦! यद्यपि वे चाहते ह किं विरोधी का इदय-परिवतंन हो, किन्तु वे 
केवल इसी बात म विश्वास नही करते । वे सबसे श्रधिक उम ल्लोगो को 
संगरित ओर मज्ञवूत बनाने की कोशिश्च करते दै, जो कि श्नन्याय श्रौर 
शरत्याचार से पीडित होते है । वे ठीक तौर प्र॒ संगरित हो सके, इसमे 
लिए गोधीजी चाहते ह कि बे स्षब श्न्यायो से श्रल्ग हो जार्यः, सब मत- 
मेदौकोदूरकर दै, निर्भय हो जाथ श्रोर छोरे-मोटे स्वाथ को सिलान्जलि 
द द! इस प्रकारं श्रपने श्रापको मजनूत श्रौर संगरित करने फे बाद, 
गांधीजी चाहते ह कि वे श्न्याय शौर अत्याचार को जो. सहायता देने आये 
हँ, उसे वापस लेले ¦ संरेप मे, वे चाहतेहैं कि लोग बुराई की ताकतो 
के साथ श्रक्तहयोग करें । 

भूतकाल मँ कैसी भी स्थिति रही हो, भ्राज की दुनिया म ्रत्याचार 
तभी सम्भव टता है जब छि अत्याचार-पीडित देच्डा-पूवंक या अनिच्छा 
से, जान म या च्ननजानमे, खुशी से या जबरदस्ती च्त्याचाश्यि को सहयोग 
देते दै । यदि भ्रस्याचार-पौडित सब भरकरार से सहयोग देना चन्द्‌ करदे 
श्रौर इस इन्करी क परिणामो को भुगतने छो तेयार हो, तो श्रस्याय श्चौरं 
अत्याचार लम्बे श्सं तक जारी नश रह सक्ते! अनौयोगिक भरद्धो स 
इसक्छा परिचय मिलता है । जव कभी श्रमिक ते सफलतापूर्वक श्रपएना 
सहयोग कपस ज्ञे लिया हे, तभी पृजीपतियौ ते हमेशा हार मानी हे । 
अलग-अलग श्रौ्योगिकं भगदधो के परिणामो को देखते हए श्रमिक अपनी 
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शियायतो को दूर करवाने के किण श्रौर राजनेतिक श्रथवा क्रान्तिकारी 
उदेश्यो के लिए श्राज आम हड़्ताललो की वाते करने लगे हँ । रब बाह्यतः 
हडताल असहयोग सव्याग्रह के श्रतिरिक्त श्रौर क्या है.? ओधयोशिक 
मगड़े मे काम करने वाली श्रान्तरिक भावना गोधीजी दारा कल्पित 
सत्याग्रह की भावना से भिन्न हे, हालाकि यह भिकता कोद जरूरी नही 
है, किन्तु सहयोग वापस ज्ञे लेने का तरीका दोनो अवस्थाञ्नोौ म समान है) 
यदि शओ्रौद्योगिक गड मे सहयोग से दृश्य परिणाम निकल सक्ते हे, तो 
सत्याग्रह के वारे मे शंकाश्णीलता क्यो होनी चारिण ? सव्याग्रह हडताल 
तो है ही, उसमे कद्ध श्रौर॒ विशेषता भी ह । वह विशेषता लड 1ई लडने- 
वातत मं श्रनुशासरन श्रौर श्राठमविश्वास की उच्तर भावना जाग्रत करती 
है श्रौरं विरोधी की दस प्रकार की भावनाकफो कुरिठित बनाती हे } तटस्थ 
रहनेवाल) मे उसे कारण श्रधिक सहालुभूति पदा होती है । सहयोग वापस 
ले लेने के बाहरी साधनो को श्रधिक मनोवेक्तानिक श्रौर सूच्म प्रभावं 
दवाय मदद मिलती है श्रौर वे मजबूत बनते दै । सस्याग्रही अपेक्ताक्रत 

श्रच्छा भ्रसहयोगी अथवा इडतालीी होता है । उसका निर्णय श्रावेश, कोध 
प्नोर घणा के दारा अच्छादित नही होता} वह अपने चिरोधी को निश 
वना देता है! व्ह श्रधिक सहानुमूति प्रास्त करता है । चह इस 
विश्वास के सहारे निश्चिन्त रहता है कि स्वेच्छापूैक कष्ट सहन से हमेशा 
व्यङ्धि की प्रगत्ति होती है । किन्तु थोद्ी दर के ल्िए्‌ उसके प्त मे काम 
करनेवाले सव नेतिक श्नौर मनोव जानिक च्छारणो अौर शक्तियो को एकं 
रोर रखे दिया जाय मौर हम सहयोग बापसले लेने की बाहरी बात्तका 
ह्य विचार करं तो भी इस तरीके मे रहस्यपूं क्या चीज ह ? यद तरीका 
प्रोयोगिक भगो के निपरारे के लिए. पिदधे डेद सौ व्यौ से, कम 
ज्यादा सफलता के साथ काम मे लाया गया है । उसके प्रभाव मे आज 
आम हडताल श्रौर समाजवाद अथवा साम्यवादी शायद ही चनी 
सुनाई देती । सप्याग्रह उसी दशा मे क रहस्यमय श्रौर ्राध्यास्मिक अख 
हो सकता है जब उसका मतलब किरी रेसी चीज्ञसे हो जो भरत्तत्त हो, 
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प्रक्तेय हो श्रौर अ्रव्यावहारिक हो | ग्राम इदताल देसी चीज ह जो भ्याच 
हारिकं निरिचत शओरौर बुद्धिगम्य है \ तव॒ सत्याग्रह बुद्धि से परं की चीज 
क्यो होना चाहिये ? मनुष्यो ॐ लिये यह कितनी आसान वत्ते किवे 
वाक्यो, शब्दो श्रौर नामो के जालमे कैसर जतदहे श्रौर इस प्रच्छर जहां 
मतभेद नहो वहां मतमद्‌ खडे कर देते हे! शाप गधीजी की मापामे 
ग्नीर सत्याग्रह की शब्दावली मे चच कीजिये च्रौर एक निरिति, दश्य 
सधं रहस्यपूखं, अध्यात्मिक, श्मादशंवादी शओ्रौर एलस्रूप श्रवास्तविक 
रूप धारण कर लेगा । इसके विपरीत आराम हडताल की भाषा मे बात 
कीजिये श्रौर एकदम चही चीज चेक्तानिक हये नही , एतिहासिक अ्रवशयकता 
म बदल जायगी । 

अआयुनिक विचार-धारा सत्याग्रह के मामले मेही मूलतत्त्व को नही 
सुलाती, बल्कि राजनेिक चेत्र मे गौधीजी ङे सस्य प्रयोग केबरे मे 
यही हाल हो रहा है । श्राज दुनिया की जो हालत है उसको देखते इए 
यैह अत्यन्त जरूरी समस्ा जाता है किं श्रन्तर-सामूहिक श्रौर श्रन्तर- 
राष्टीय मामल्लो मे सत्य से काम लिया जाय । यदि कूटनीति जली अबतक 
रही है, वेखी ही श्रागे भी रहनेवाली हो, तो च्राज इस बात का भारी 
खतरा ह किं प्रधुनिक सभ्यता की सारी इमारत टुकडे-ुकडे होकर न 
हो जाय । ण्ुडरो चिस्खन शौर दृसरे अत्यन्त व्यावहारिक राजनीति््ञो 
न गत महायुद्ध मे इस बात को साफतौर पर समसः ल्ियाथा । वं 
राजनीति मे सत्य इसफे श्रलावा श्रौ क्या हे किं जिसकी खुली दू्टनीति 
कहकर तारीफ की गद है ! जब ईो° विर्सन ने इस सिद्धान्त को दुनिया 
के रष्टरौ के सामने रक्खा शौर जब उन्दने इस सिद्धान्त ॐ आधार पर 
राष्ट्रसंघ बनाने की सलाह दौ तो किसी ते भी उनका रहस्यवादी, च्र्यात्म 
वादी या च्रव्यावहारिके राजनीतिक नहौ समम्छ । जब रूस, समाजवाद 
तथा साम्यवाद्‌ खुजली इूटनीति का जिक्र करते हँ तब श्रा्ुनिक मस्तिष्क 
मे कोई गोलमाल्ल पेदा नही होता । क्या इसकी यह वजह है किं वह जो 
च कहते ह वेसा करना नही चाहते ! किन्तु जब गधीजी राजनेतिक मासलो 
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ल सत्य की चच करते तो सभी क्षानवान श्रौरं उुद्धिसान भयत्रस्त 
होकर अपन हाथ ऊंचे उडा देते है शौर चिह्धाकर कहते है मानव- 
स्वभाव जसा भी हे श्नौर राजनीति जेसी दै श्रौ हमेशा से रदौ है, उसको 
देखते हए यह सम्भव नही हौ सकता । हमेशा की माति कट्रता शब्दो के 
लि लने लगतो हे । धम के मामले मे हमको इसका उदाहर दिखाई 
देता हे \ यदि ईसाई यह कहता है चिः देवीश्रास्मा पास्ता की शक्ल मे 
अवतरित दुद तो यह उुद्धिसंगत समभग जाता है । किन्तु यदि हिन्द्‌ यह 
कहता ह कि मनुष्य ॐ उचतर स्वरूप मे उसने श्रवतार लिया है, तो 
इसको पूर्वी अन्धविश्रास कह दिया जाता दै । यदि हिन्द मूतिं की पूजा 
करतः हे तो वह शअन्धविश्वासर के श्रलावा ङं नदौ, किन्तु यदि कोड 
किताव या धर्म्न्थ सकडो तह मे लिपटी इदे हो श्रौर उसे चुने या 
खोलने ॐ समय हरवार उसे चूमा जाय तो यह तकंयुक्त बात हौ जाती है । 
यदि कोई खुली कूटनीति की बात करे तो वह व्यावहारिक राज नीतिज्ञ हो 
गया, किन्तु श्रगर को$ राजनीति मे सत्य का जिक्र करे तो वह एकदम 
रहस्यवादी , सन्त शौर श्रव्यावदएरिक राजनीतिज्ञ बन जायगा । राप श्राम- 
हडताल की मापा मे बात कीजिए, चापं चेक्तानिक कहे जायंगे; किन्तु 
आप सल्याग्रह का नाम लीलिए, श्रौर श्राप एकदम द्मवेत्तानिक श्रौर 
प्रतिगामी बन जायंगे । 

ह. तो गांधीजी ने लड़ा का अपना तरीका श्रौर उसकी भ्यूह-रचना 
करो द्धि श्रीका सें स्थापित श्रौरं विकसित किया । उसका उन्होने वहां 
इस तरह उपयोग क्रिया कि जिससे ऊं नतीजा भी निकला । उन्होने 
सत्याय के उसी हथियार का यहो भी कईं मोको एर यानी चम्पारन मेँ 
ओर श्रसहयोग की गत तीन लडादयो मे उपयोग किया है ¦ इन सभी 
उदाहरण मे, जब वे अ्रपने च्थवा रार के उदेश्य कोसि न कर सके 
तव भी उन्हे काफो सफलता मिली है । सं विद्रोह मे भी पहले ही 
ध्रावे स यथवाषएकटी बारमे सफलता नही मिल जती । जवर किसी 
उलश्य की सार्थं लम्बा युद्ध होता हे तो उक्षत कद्‌ लडाडयां लड़ी जाती 
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है, चटपुट हमले होते ह श्रौर घेरे डाले जते है, विफलतायं श्रौर सफल 
तायं मिलती है । यद्धि को ताकत मामूली सुख्भेदधो मे सफल होती है तो 
उसे श्रपरे-्रापको सफल समना चाहिए शओरौर वह सकारण आशा रख 
सकती हं किं ्रागे चलकर बह पूरी विजय प्राक्त करेगी श्रौर श्रपने 
उदेश्य को हासिल कर सक्रेगी । यदि मामूली भिडइन्तमे हार मी हो जाय 
तो भी यदि सेना विना किस्ली स्कावट के कदम आगे बाती रहे नौर 
उसको अनुशासन श्रौर आत्मविश्वास की भावना ज्यो-की-व्यो कायम रहे, 
उसकी सुकाविला करने की शक्ति बटे श्रौर वहु श्रपनी सफलता का 
क्रमशः शच्छ-ते-च्रच्छुा हिसाब देती रहे, तो चाहे उदेश्य की प्रास्िन 
होतोभीजो तरीका कामम लाया गया हो बह अच्छा ससभ्छा जाना 
चाहिए । रब श्यद्‌ ही कोद इसपे इन्कार करेगा कि गोधीजी की 
अधीनता मे राषट्रनेजो मी लड़ा लड़ी है, उसमे उसने श्रागे प्रगत्ति की हे 
ओ्रौर उसकी सुकाबित्ते की ताकत बदरी है । पत्तपात के वशीभूत होकर ही 
यह कहा जा सकता है कि इन सत्याग्रह-युद्धौ के फलस्वरूप रष्ट्र ने ताकत, 
बलिदान, संगठन निर्भयता शौर श्रनुशासन की दृष्टि से प्रगति नहीं की है ! 
्रस्यैक घंयषं मे दमन की मान्रा वदी, श्रौर फलतः भयाद्‌ मुसीबत शौर कष्टं 
का सामना करना पडा । किन्तु हरबार लोगो ते अधिकाधिक हिस्सा लिया 
गनौर सुकाबिला कड़ा-से-कङ़ा इुश्रा । सन्‌ १९३० मे राष्ट्र ने १६-२०-२१ 
की अपेक्ता अपना अच्छा हिक्ताब पेश किया । सन्‌ १६३२-३३ मे हालत 
उससे भी अच्छी रही । लङादं का बाहरी नतीजा उतना श्रनुकल्ल नदी 
आया जितना कि सन्‌ ९६द०्मे चाया था, किन्तु राष्ट्र ने ज्यादा लम्बी 
लड़ाई लड़ी श्रौर यादा कंडे आघत्त का ञुकाविल्ला किया । दमन ज्यादा 
कठोर शौर व्यापक इु्ा शौर यद्यपि र्टरको शक्र के पृशुबल के श्चामे 
थककर अपनी लङा स्थगित करनी पदी, किन्तु उसकी मीतरी ताकत सन्‌ 
१६३० की अपेक्ला कहीं ज्यादा थी । इसका परिचय धारास्तभा के चुनाव 
मे राष्ट्र की ठेस चिजय से मिला | राष्ट्र उस समय सत्याम्रह प्रर उरे रहकर 
कष्टसहन को जारी रखने के लिथे तेयार न था, किन्तु उसका दिल दुरदस्त 
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था श्रौर उसकी फौजी भावना कायम थी । इस प्रकार तीनो लाड्या का 
तात्कालिक परिणाम कडु मी निकला हो, पहल्ते हार, फिर सन्धि श्नौर 
प्तरि हार हुदै हो, किन्तु राष्ट्र अपने लच्य की ओर्‌ बरावर कदम बट़ये 
जा रहा है, खिर अन्तिम लच्य प्र्‌ एक ही बारं तो पहुंचा नही जा सकता 
है । य्ह हो सक्ता है कि लगातार सफलता््ो के बाद भी हम ल्य तक 
न पहु च प्व; किन्नु चाहे प्रकरतः सफलता हो या असफलता, जिस किसी 
कारण से हम उयाद् ताकतवर बनते हे, उखे मूलतः सफलता ही समम्ना 
चाहिए, कारण उससे हम श्रपने लच्य के अधिक नजदीक ही र्हचते हें । 

श्रव हम इसपर विचारं करे किं क्या राष्ट्र सव्याग्रह के पहले बाज्ञे 
तरीके वारा इतनी प्रगति कर पाता ? उन लोगो के लावा जो हर सम्भव 
परिस्थितियो मे वेध उपाये के पक्षपाती है, प्रत्येक निष्पक्त व्यक्ति यह 
स्वीकार करेगा क गांधीजी के भ्रने फे पहले कम्रेस की राजनीति मे वेध 
प्रास्दोल्लन का श्रथौत्‌ अरजा देने, प्राथंना करने भौर विरोध करनेकाजो 
तरीका प्रचक्लित था, उसमे सत्याग्रह का तरीका निरिचत रूप से श्रच्छा 
तरीका है ! किन्तु अलोचक यह कह सकता है किं यद्यपि पुरनेसे यह 
प्रच्छ तरीका है श्रौं उसे द्वारा राष्ट्र कुदं धागे भी बदा है, किन्तु 
उसका कायं श्रव खत्म टो चुका; उस्रका उद्‌ श्य पूरा हे गया । श्रब हमारे 
लिए उखका कोद उपयोग नहीं रहा । यदि बात पेसीदही हये तो यह्‌ आलो. 
चक का काम है कि बह अधिक अच्छा ओर ज्यादा अरसरकारक्‌ तरीका 
सु काचे । क्या किसी भी आलोचक ने अभीतक हमारे सामने संगरसित 
प्रतिरोध का को नया तरीका पेश क्रिया है ? इसके विपरीत यह भ्रकट हे 
कि सभो विचारश्मल लोग, यह तक छि कथित प्रगतिशील दलो के लोग 
भी, मानते है कि जिन परिस्थितियों में श्राज संसार चौर खासकर हिन्दुः 
स्तान गुजर रहा है, उनको देखते इष लड़ा का तरीका शअहिसात्मक 
ही हो सकता है । युद्ध रौर संहार के व्त॑मान इथियारो पर राज्ये श्रौर 
सरकारी का पकाधिपत्य ह्येते के कारण बन्दृक श्रौर पिस्तोल, लाठी श्रथवा 
पुराने जमाने के तीर-कमान से अच्छं सात्रित न होगे । हवाद्रै चौर रासा 
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यनिक् युद्ध के जमाने में जत्र किं लड़ा के सत्र साधन सरकारो के हाथ 
मे हे, सश लोग मी िंसास्मक युद्ध मे रास्यो ॐ सुकाविन्ञे सल होने 
को आशा नहीं कर सकते । फिर हिन्दुस्तान जेसा निःशस्चर राष्ट्र क्यो कर 
विजयी हो सकता हं ! इसके अलावा सेनिकं र्थं मे खुले तौर प्र संगस्न 
करना सम्भव न्हीहो सकना । हम श्र्हिसाप्मक उपायो द्वारा दही अपना 
संगठन कर क्ते । श्रौर श्राखिर दहिसाव्मक लङा म भी संगस्न 
परनुशासन, एकता, बहादुर श्नौर त्याग नेसे नेतिकः गुणो का ही सबसे 
ज्यादा महत्व होता है । सत्याग्रह इन गुणौ का विशिष्ट रूप मे विकाल 
करता है । अन्तिम विजय किसी उपाय सेहो; हिस्ासेहयोया्रहिसासे, 
गोधीजी &े नेतृत्व मे राष्ट्र जिन गुणो को करमश्षः प्राक्त करताजारहाष्टे, 
ये श्राचद्णमे लाने श्रौर प्राक्च करने योग्य है | उनप्र व्यापक श्रमल 
शान्तिपूशे उपायो द्वारा छया जा सकता है । यह बिल्कुल सम्भव हं कि 
एक छोटे से गुक्च ऋान्तिकारी दल मे ये सव नेतिक गुण दय । किन्तु सारा 
राष्ट्र ख्रथवा उसका विस्तृत अग गुक्ष तरीक्रौ से इन रुणौको नहींपा 
सकता । ईक्षक्लिए्‌ श्रन्तिम दहिंसात्मक संघषं के लिए भी वै गुण जिनका 
सत्याग्रह ने भारतीयों के चरित्र में विकास किया हे, उपयोगी साधित होगे; 
क्योकि सभी लडादयो के लिए, चाहे वै हिंसात्मक हो या श्चहिंसास्मक, वे 
श्राघारस्वरूप होते है । श्रतः यदि हमेशा के लिए नही तो, कम-से-कम 
कुद चर्षो फे लिए हमारे लिप्‌ सस्याग्रह श्रधवा इड ताल का तरीका ही शेष 
रह जाता है । श्रमली सुधारक के लिए यह न तो सम्भवहेग्रौरन 
वाञ्छुनीय कि वह अति दुर के भविष्य में सकने की कोशिश करे । वह 
सिषं वर्तमान का ही खयाल करेगा तो गलती करेगा । श्रौर यदि वह श्रति 
सुद्र भविष्य कौ कटपना करके सोचेगा तो भी वह॒ गलती करेगा ! उसको 
दो श्मतिरेकेः ऊ बीच एक व्यावहारिक रास्ता द्र'ढ जेना चाहिष्‌ । स्वराज्य 
ङ लिए हमारी सत्याग्रह की श्रिंसात्मक लङा ही वह बीच का रास्ता 
है । इसलिणु राजनेतिकं सा हस्तगत करने क लिए जर्टोक लदा फे 
किसी ऋरान्तिकारी कायक्रम का सवाल हे, श्रमीतक किसी भी दल ने गँधीजी 


गाघीजौ का मागं ८९ 


क सत्याग्रह तरीके के बजाय कोई दसरा योग्य उपाय ब्रप्रत्यक्ततः भी 
सूचित नही क्रिया दह। 

किसी ऋन्तिकारी लबे मे प्रव्यक्त संघं का उतना हौ महत्व है 
जितना किं उस खमय का, जवर संघषं सम्भव नदी होता, जव राजनेतिक 
दमन श्रथवा रकावट के कारण राष्ट्र प्रत्यत्त संव्षपं की जोखिम मोर 
तकलीं बरदाश्त करने को तेयार्‌ नही होता । एेसे समयो क लिए राष्ट्र फे 
सामने कुदं रचनात्मक ओर उपयोगी काम होने चाहिए । यदि रेखा न 
होगा तो सेनिक-दल श्रसंगसित हो जार्थैगे । सत्याग्रह के सनिको को समय- 
समव पर शरपने केम्पो मे विश्राम करना पडता हं । बह्म उन्फ सामने एेसे 
काम होने चादि जो उनको दुरुस्त श्रौर सुव्यवस्थित रख सके । तुलनात्मक 
शान्ति के समय का उपयोग सगटन को मजत्रूत बनने के ह्िष्‌ किया 
जाना चाहिए } यदि इस बात की उपेक्ता की गदर तो श्रगली लडाई फे 
समय राष्ट्र असंगठित मौर बदहवास हो जायगा । गोधीजी ने राजनतिक 
शिथिलता नौर शान्ति ॐ एसे समया के लिए रचनात्मक कायंक्रम का 
चिकास किया है। खादी, ग्राम उद्योग, ग्राम सेवा, राष्ट्रीय रशिन्ता, हरिजन- 
कार्य, हिन्दुस्तानी-प्रचार आदि कुचं एेसौ अरवृचिर्यो है जिनको उन्होने 
संगरित किया है ओर जिनको चल्लाने के ल्िष्‌ उन्होने संस्थाय चना दी 
ह । ये प्रबृचि्यो स्वयमेव अच्छी है खरौर कार्यकराश्नो की सेनाको काममे 
लगाये रखती है । राष्ट्र भी इन प्रवृच्चियामे हिस्सा लेकर श्रौर सहायता 
देकर सार्चजनिक कायं ओौर जिम्मदारी की शिक्त प्राक्च करता हे । 
इतना ही नद्धौ, जन सविनय अवक्त स्थगित होतो है, खास प्रश्नो प्र 
सरकार के साथ स्थानीय लडादयो भी जारी रहती दँ । ब्रारडोल्ती की एसी 
ही लङाद थी | 

हन रचनात्मक ओर आंशिक प्रवृ्चियो मे उन लोगो को भी खीच 
लिया जाताहिजो यातो सधी रजनतिक लङाद्रे मे विश्वास नही करत 
या राजनेतिक काम की श्रपेक्ता सामाजिक काम मे उयादा दिलचस्पी 
रखते है । गधीजी ग्रौर उनके साथी कारंकसी इन प्रकृत्तियो को सामा- 
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जिक रौर राजनेतिक दोन द्टिकोणो से देखते है 1 इन कामो लगे 
इए होने पर भी वै इस बात को कमी नही भूलते कि वे मुख्यत. स्वतंत्रता 
की लड़ा सनिक है । इसलिए इन प्रवृत्तयो को केवल संङकचिन 
समाजसुधार े अथवा बुद्विया के या प्रतिगामी काम कहमा उनकी व्यर्थ 
ही निन्दा करना है } यह समस्याश्नौ को उलभ देना है) यदि मे तौर 
पर श्रौर सहानुभूति-रहित च्छि से देखा जाय तो जो काम फौजी स्वरूपं क 
नहो वे सभी सुधारक काम प्रतीत होगे, क्रान्तिकारी नहीं! किन्तु यदि 
ल्य भ्नौर उदेश्यकोन मूला जाय तो वही काम सुधारक श्रौर क्रान्ति- 
कारौ हो सकते ह ~ सुधारक तारकालिक परिणामो की र्ट से भ्नौर कऋरन्ति- 
कारी मावी लडाई पर पडनेवाज्ञे उने अन्तिम श्रसरक्छी दिखे जब 
सेना लड़ाई म नही पदी इद होती हे श्नौर बेरको मे रहती है. उस समय 
वह बहुत से एेसे काम करती हे जिनके बारे मे श्रपरित श्नादमौ यह समक 
सक्ता है किं उनका वास्तचिक ल्ह के साथ की सम्बन्ध नहीहे। 
सेनिक खाद्यौ खोदते है जो पुनः भर दौ जाती है; वे लभ्वे कूच करते ह 
ज किसी क्य पर नदीं पहुचतेः वे निशाने मारते है किन्तु उनकी 
गोलियो से कोद मरता नहीं ! चे नकली लदईैयां संगटित करते है । ये सब 
काम यदि इसलिए बन्द कर दिये जा कि उनका वास्तविक लडाई ॐ 
साथ कोई खास ताल्लुक नहीं दिखे देत्ता तो सेना का संगठन्‌ टूर जायमा 
शरौर जब प्रत्यत्त लड का समय आ्ायगा तो वह बेकार साबित होगी । 
ऋन्तिकारी दलो ॐ भी रोजमरौ के सुधारक कार्यक्रम होते है | इन कार्य- 
क्रमो के श्माधार पर ही उनके बरे में फेसला नहीं किया जाना चाहिष्‌ | 
यदि रेखा क्रिया जायगा तो वह सहे फेसला न होगा । शहर सें रहने वाले 
मजदूर को संगदित करना होगा ! यह कैसे होगा ? श्रमिक सवो दवारा ह 
यह हो सक्ता है 1 श्रव कोद भी श्रमिक संघ, चाहे उसका उदेश्य कितना 
ह्मी क्रान्तिकारी क्यो नहो, विशुद्ध कान्तिकारी श्चाधार पर संगरित नहीं 
किया जा सकता | श्रमिक ॐ रोजमरौ के अभाव-श्रभियोग ही वह श्राधार 
हो सकता है । इन अभाव-्रभियोगो का ऋान्तिकारी उद्‌श्य के साथ कोड 
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लाव्लुक नहीं होता । एक अस्तक श्रमिक संव इसी बात की कोशिश 
करगे कि थोडा सुधार यहां हो जाय तो शो सुधार वहं हो जाय, चे चाहँगे 
कि थोडी मजदृरिर्यो बढ जार्थै, योडे काम के घंटे कमहो जार्थ श्रौर 
थोडी सामाजिकः सुविधा बृद्धि हो जाय । कोड भी श्रमिक संघ एक- 
माच च्रौर चिदुद्ध चऋन्तिकारी आ्रधार पर संगदित नही किया जा सकता । 
किसान के संगरो को इसी प्रकार काम करना होगा । रोजमरौ के कामो 
म वे सुधारक रहैगे, किन्तु उनका उदे श्य क्रान्तिकारी होगा ! समी सुधा- 
रक कामो को क्ान्ति-विरोधी ओर्‌ प्रतिगामी काम कहकर बदनाम करना, 
कान्तिकारी श्रान्दोलन के विभिन्न पहलुश्रौ को दष्ट से श्रोभल करना 
होगाः येकि ऋन्तिकारी श्रान्दोललन तो सभी मोचों पर चलाना पड़ता हे । 

गुरू श्रमी तक कोटं एेसा समूह या दल दिखाई नहीं दिया जिसने 
गाघीजी द्वारा प्रस्तावित श्रौर कमरे द्वारा स्वीकरत कार्यकम के बजाय 
पना कोह कार्यक्रम पेश क्या हो । मेने कुद उग्र प्रर क्रान्तिकारी 
कार्यक्रमो की चच सुनी है, किन्तु मेने उनष्छो व्यवहार मे श्राते कहीं 
नह देखा । 

गांधीजी के रचनत्मक कायंक्रम के एक अंग-खादी की उल्पत्ति 
श्रौरचिक्रीकोही ले लीजिष्‌ । मेनेश्रभीतक यह सुना नही है कि अर्गाधी- 
चादी नमूने का क्रान्तिकारी साधास्ण खररददार को क्या सलाह देया। 
निश्चय हौ चह खादी को स्ि्ठारिश न करेगा, क्यकि एेसा करन? प्रतिगामी 
कायं हया । तोक्या वह मिल के कपडे की सिपारिश करणा ? वह रेखा 
नहीं कर सकता । यदि वह करता है तो बह खरीददारसेउनलोगोकी 
सीधी मदद करने फे क्लिएु कहता है जो रोजमसं श्नौर प्रतिर मजदूर 
का ओषण करते हे, श्रौर जिनरे शेषण ओर लोभ को रोकने की राच. 
श्यक राजयेनिक सत्ता उसे हाथ मे नहीं है । क्या वह विदेशी कपड़े की 
सिफारिश करेगा १ श्रौर किसी बात का स्वयाल न किया जायतो भी इस 
प्रकार की सिषमरिशच का मनोवेज्ञानिक दष्ट से तात्कालिकः राजनतिक लड़ाई 
प॒र हानिकारक असर पडेगा । मने श्रक्सर यह जिक्र सुनाहै किषठिरिभी 
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वह्‌ इस अशा से हिन्दुस्तानी मिलो के कपडे की सिषास्शि करेगा कि 
तेसे-जसे श्रौध्ोगिक जीवन क्रा विकास होगा चमे-वसे शहरी मजद्रो की 
संष्या मे बृद्धि होगी, जो क्रान्ति के जिए हमेशा अच्छी सामग्री सिद्ध होती 
है । यदि वह्‌ इम बात की भी गारन्टी कर सरे, तो उसरी दलीक्ल सुनी 
जा सकती है । किन्नु यह कुद मीक्डेयाकरे, वड भारतीय उध्योग का 
विस्तार श्रौर संजीवन नहीं कर सकता । विदेशी सरकार की नीति के 
कारण भारतीय उद्योग कभी मो एक निरिचित संकुचित सीमाके श्रा 
नहीं बढने दिया जाता । मदु मश्युमारी की रिपो से परता चलताहैकि 
भारतीय उद्योग देश कौ बढती हुदै जनसंस्या के साथ श्ये कदम नही 
बटर सका है यौर अधिकाधिक लोगो को क्रमशः जीवन निवीह्‌ फे लिए 
भूमि का सहारा लेना पड़ा है । सारी जनसंख्या के लिहाज से ओौयोगिक 
जनसंख्या का श्रौसतत घटता जा रह। है । 

दृसरो दलील यह पेश कौ जाती है किं भारतीय उद्योग को सहायता 
देनेस हमे बह शओअधार भिल्ल जाता है जितत पर अगे चलकर श्रपने 
ओ्ओोघोगिक जीवन का निमौण कर सकते ह! किन्तु यह्‌ द्दील अत्र काम 
नही दे सकती । खूप ने यह दिखा दिया है कि राजनेतिक सा हस्तगत 
कर सेने के बाद पंच या दस-वर्घीय योजना द्वारा देश को पूरी तरह 
श्रौदययोगिक बनाया जा सक्ता है । जब हमारे हाथ मे सता होगी तो ग्रौयो- 
गिक पुनर्निमाण की हमारी भावी योजनान्न मे राज ॐ दकिय्रानूसी ग्रौर 
कमजोर उध्ोग से शायद ही कोई उर्ज्ेखनीय सहायता मिल स्केगी । 
ग्रतः जिस चीज मे अराज गरीबो के लिए निरिचन लाभ है. उसको भविष्य 
के अनिस्वित लभ रे ल्लिए छोड़ देना बुद्धिमानी का कामन होगा | हस 
पिले अनुभवसरे भी लाभ उदा सकते ई । वंग-भंग के ज्ञमानेका 
स्वरेशी-श्रान्दोलन इसलिए विफल हृश्रा कि राष्ट्र ने मिलो के एजन्टों 
प्र्‌ विवासं किया 1 मिल-एमेन्यो ने कपडे को कीमतें बढादौ श्रौर राज- 
नीतिक्तो ॐ उदेश्य को चिफल् कर दिया । राजनीतिज्ञ! ने उद्योगपतियो की 
सदभावना ओर देशभक्ति पर ही भरोसा किया । इसका परिणाम घातक 
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निकला । यदि हमको स्वदेशी से लाभ उठाना हो नौर देशभक्त श्नौर 
अरदुरदर्श जीवाद्‌ के हाथो मे अपने-ग्रापरको निस्सहाय न छोडना हो, तो 
हमारे पास दूसरे साधन भी होने चादि । खादी श्रौर्‌ प्रामोच्योग आन्दो- 
ल्नोकेख्यमे गघीजी नेये सावन हमारे ल्िषएपेदा करदियेषहै।ये 
आन्दोलन किसानो को अवकाश के महीनो मे काम मीदेतेरहै। कि 
श्र्थंमेये प्रतिगामी प्रवृत्तियां हं !? कुड उग्र विचारक कते ह कि इन 
प्रवृरियो क कारण गरीबो की हालनमे जो सुधार होगा, उसकी वजह से 
उनका कान्तिकारी जोश उर्डा पड़ जायगा } यदि खादी ङे बरेमे यह 
सही हो तो श्रमिक संघो की हडतालो ओर दूसरी प्रवरि्यो के बारेमे मी 
यी वात कनी होगी । इड़ताल श्रा. कान्तिकाशी उद्‌ श्यो केलिएकमीभी 
नहीं छौ जाती, बल्कि एक निश्चित सुधारक उद श्य केः लिए उसका आ्राश्रय 
लिया जाता है । उसमे द्वारा क्रान्तिके लिए जो शिक्षण मिलता हे, उसे 
तो फेवज्ञ उप-परिणाम ही कहना चाहिए | 

जर्हौतक खादी गौर प्रामोद्योगो का ता्लुक है, गोधीजी इस बात का 
कारो सन्रूत दे सकते ह कि वे खूब जाग्रत द । कम-से-कम जीवन निवह योम्य 
मजदूरी निश्चित कः देना ओरं वह भी राजनेत्तिक सत्ता के विना, इससे 
बटकरं करास्तिकारी काम नौर क्या होगा ?फिरि भी गधीजी ने पनी 
सलाह श्रौर पथ-प्रदशंन मे चलने वाले सव्र संगनो मे यह क्रान्तिकारी 
योजना जारी कर दी है । उन्होने का्य॑कचौ्नो चौर संगठनकरार्यो दारा 
पेश किमे गप व्यापार रको के ्राधार पर मिली हह विशिष्ट सलाह 
ॐ विरुद जाकर देसा किया है । उन्होने वास्तविक तथ्यो की उपेल्लाको 
ओर ग्रपने क्रान्तिकारी द्टिकोण गनौर उस्साह का पर्चिय दिया | उनको 
चेतावनी दी गह थी करि थोड़ी-बहुत खादी जो क्च रहौीहेक्हनष्टहो 
जायगी, छन्तु उन्होने स्पष्टतः सक्षी श्मौर कऋन्तिकारी सिद्धान्त के लिष्‌ 
अपनी प्यारी योजना के विनाश `को भी पसन्द कर ल्या । उनका दष्टि- 
कोण ग्रौर विश्वास सही साबित दुता | नये प्रयोगो के कारण खादीको 
उयादा हाति नहीं पूवी है , 
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श्रव श्रोद्ोगिक्‌ मत्रदृसे की बात्त लीजिए । उनके विचारो ॐ अनुसार 
संचालित श्रौर प्रेरति एक मज्ञदृर-संब है । हिन्दुस्थान्‌ मे च्राज ्रदमदा- 
बाद मिल मन्दर यूनियन से वदकर सुसंगरित रौर श्रार्थिकद्श्टिसे 
मज्ञवूत यूनियन दृखरी नही है । किसी मी दृसरी यूनियन की श्पेक्ता उसके 
ज्यादा, वास्तविक श्रौर चन्दा देनेवाल्ञे सदस्य है ¦ इसे अल्लावा शि ग्रहो, 
बालकेः श्रौर चयस्का ॐ ल्तिएु रात्रि यौर दिवस पाठशालाग्रो, छात्रावासा, 
हरिजन संस्थाश्रो, सदयोग मर्डरो श्रादि के खूप में सवपते अधिक संस्थायें 
उसरे साथ जुङ्गी इद है | 

गोधीजी स्वराज्य के लिषए आतुर होते हुए भी बड़ पमाने श्रौर स्थायी 
प्राधार पर श्रपनी योजनं बनाते है । जब उन्होने एक साल मे स्वराञ्य 
मिलने की बात कही थी, तब भी उन्होने दीषंकालीन कायं के ्रधार पर 
त्रपनी संस्थायो का निमौण ओर संगटन किया था । राष्ट्रीय शिक्त, 
खादी, हिन्दुस्तानी-प्रचार, हरिजन-कायं एक साल मे प्रे नहीं हो सक्ते । 
इसलिए जो योजनाय श्नौर संस्थाय वनाद गर्हे. बे कड व्पौ का खयाल्ल 
करे बनाई य" । तात्कालिकं राजनेतिक उद श्य सिद्ध नही इुश्रा, किन्तु 
संस्थाय संगठन का काम करती रहीं श्मौर श्रपने-्रापको उन्नत बनाती रहीं 1 
इस धकार उन्दने कास्ति की चिनगारियो को जीवित रक्खा। ये सब 
्रग्रगामो संस्थाय है । वे असफल हो सकती है; उनको तोड़ा जा सकत 
हे; पहले से नद, च्छ ओर बड़ी योजनाय भविष्य सें बना जा सकती 
है; किन्तु इन संस्थ्रोसं रष्टर्को जो लाभ ह्र है, उसने जो प्रगति 
की है; उसरी अवगशना वही लोग कर्‌ सकते है जो रष्ट्रीय शआ्रान्दोलन का 
बहुत ही चिद्धंला ज्ञान रखते है । 

निन्दा या श्रालोचना करना बहुत श्राप्नान होता है ! किन्तु जव 
भ्रालोचक खुद काम करने कै लिए श्रौर संगढन करने के लि्‌ जुरेगे 
तो उन्ह मालूम होगा कि सा्त्निक कान्ति फे श्रपने व्यापक आदुशं के 
लिद्ाज से उनकी प्रवृचियां केवल सुधारक प्रदृधिर्यो है, जिनका सम्बन्ध 
रोजमसं की उन छोरी बातो से है, जो प्रकटतः उदे श्य के साथ कोह सम्बन्ध 
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नही रखती ! क्रान्तिकारी आन्दोलन के उस स्वयंसेवक फे उदाहरण पर 
विचार कीजिए जिसको दफ्तर मे ज्िफाफो पर टिकिट चिपकाने का काम 
सौपा गया है | वह ्रपने इस विनीत साधारण सूखे काम का दल द्रारा 
कल्पितं भावी क्रान्ति के साथ कते सम्बन्ध जोडेगा ? उसको व्यापक दष्टि- 
विन्दु श्रौर किंसी जीवित श्रद्धा कौ सहायता ज्ञेनी होगी । इस तरह री वह 
यह समम्छ सकता हे किं उसका मामूली काम क्रान्ति के क्लिएु आवश्यक 
काम है! गांधीजी में वह दृरदष्टि रौर श्रास्मश्रद्धा है जिससे किवे समी 
कामो मे निहित इस सिद्धान्त को समभ सकते हे । एक धार्मिक पुरुष की 
तरह जो प्रयेकं भ्रावमा मे परमात्मा ठे दशन करता है, गांधीजी दरक 
छे सुधारक कास मे, जिसेवे कसते या दृशो को कश्नेकी सलाह देते 
है, स्वराञ्य-देवता के दशन करते ह । वे चाहे भिरिश सिह की गदेन को 
हिला देने वाली लङ के मोचं प्र इटे हो, छोटे से चर्ख को दुरुस्त कर रहे 
हो श्रथवा सेर्गाव जसे दरे से माव की तंग गक्लियो मे ऋ्छड्‌ लगा रहे हो, 
वे यदी समस्ते किवे करन्ति फ लिपरे कायं कर रहे हं; श्रपने पूरणं 
स्वराज्य के स्वप्न के क्लिद्‌ काम कर रहे ह जिसमे गरीब श्रपने घर के खुद 
मालिक हरो । चूकि वे इस श्रास्मघ्नद्धा ॐ साथ कोम करते हं, श्रतः श्रपने 
अनुधायियो ग्रौर साथी-कायौकन्तीश्नो मे बहो ्रात्म श्रद्धा जाश्रत कर देते है । 
इस प्रकार गांधीजी ने दुहेरा कारक्रम बनाकर राष्ट्र के सामने रक्खा 

है| एक कार्यक्रम तो हलचलप्रणं श्योर ऋन्तिकारी समर्यो के लिये है जव 
कि राजनेतिक जीवन की रपतार शूत्र तेन होती है, श्रौर दसरा कार्यक्रम 
अवेक्ाङृत शान्तिमय समये के किए है जबकि राष्ट्रीय जीवन धीमी श्रौर 
साधारण हालत मे होता है । किरी व्यक्तिया दल ने इन दोनो श्रनिचायैतः 
एक के बाद एक आअनेवाकज्ञे समर्यो के लिये इससे अच्छ कायक्रम का 
आविष्कार नदीं किया है | अवशयही ये कार्यक्रम स्वाधीनता-प्राषि के लिये 
बनाये गये है । शरी मनदृरो की एकतंत्री सत्ता श्रथचा किसानो ओर 
मजदृरौ के म्र्ातंत्र की स्थापना के लिएु उनका निमोण नहीं श्रा दै । 
गधीजी क कार्यक्रम चौर उनके स्वराञ्य का यदी अथं है कि हिन्दुस्तान 
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की आम जनता का हित साध्रन हो 1 गोलमेज्ञ कान्प्रेस' मे बोलते इष 
उन्होने घोषित किया था कि भारतीय राष्ट्रीय सदहासभा का ध्येय हे; “विदेशी 
जुए से पूणं स्वतंत्रता हासिल करना ( प्रल्येक श्रथ मे), ताकि देश ङे 
करोड़ मूक ्रधिवासी सुखी हो सके ) इसलिए हरेक स्वाथं को, जो करोदौ 
ॐ हितो के विरुद्ध हो, श्रपना रवेया बदलना होगा श्रौरं यदि परिवतंन 
सम्भवनदहोते खतम दहो जाना पडेगा ।'' यह बिल्कुल सम्भव हो सकता 
है कि आम जनता ॐ हित शहरी मन्नदृरौ की एकतंत्नी सत्ताद्वाराही 
सवते श्रधिक च्नच्छरी तेरह पूरे ह्यो स्के) किन्तु गोधीजी का श्रभीतक यह 
खयाल नही है कि इस प्रकार की योजना द्वारा श्राम जनता का सत्रसे 
प्रधिक्‌ हित होगा । इस बीच जो लोग मज्ञदरौ की सत्ता स्थापित करना 
चाहते हँ उनका काम है कि वे खुद श्रपना दुहरा तरीक्रा खोज श्नौर 
उसको केवल सिद्धान्त-रूप मे ही राष्ट्र क सामने न रक्खं, बक्कि श्रमली- 
रूप देकर उसकी योग्यता सिद्ध करं । जवतक इस प्रकार के कायक्रम 
सेद्धान्तिक ओर व्यावहारिक दोनो रूपौ मे हमार सामने न श्रविं, बरक 
संद्धान्तिक की शअपेक्ता व्यावहारिक रूप मै अधिक न श्राव, तबतक हमको 
श्रपनी जगह प्र ही रहने दिया जाय तो ठीक होगा । गेधीजीने स्लोगेो से 
केवल सस्य ग्रौर श्र्हिंसा के सिद्धान्तवाद ओर श्रादशंवाद के नाम पर दही 
अपील नही की है, ब्कि उनके साथ उन्होने श्रषने का्यंकम भी रक्खे 
है । उनका श्रादशैवाद संसार की विचारधारा से शताष्ियो श्रागे रहा हो, 
किन्तु उन्होने उस समय की प्रतीक्ञा नही की जव कि हिन्दुस्तान की श्राम 
जनता ने उनके श्रादशंचादं को श्रपना ज्लिया होता । इसके विपरीत उन्होने 
अपने आ्दशंवाद  श्रनुसारं कल्पित काम राष्ट्र फे सामने पेश करे 
अपने श्रादशंवाद की उपयोगिता सिद्ध कर दी । उन्होने यह्‌ ठीक ही सोचा 
किं किसी भी श्रादर्शवाद के प्रचार का सबते उत्तम तरीका यहीदहै रि 
चाहे कितने ही विनम्र रूपमे क्यान हो, उमपर श्रमल किया जाय । इस 
प्रकार कौ महु.वाकां्ता रखनेवाल्े दृसरे लोगो को भी उनका श्रनुसरण 
करना चाहिए. यदि वास्तव मे वे श्रपने विशि ग्रादशवादो के सन्टचे पुजारी 
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ष्व आखिर हमारे लिए गधीजी का आ्आदशं गओरौर श्रमलनयादह्यी था] 
उनके साथ शामिल होने केलिए हमे भूतकाल से, श्रपनी विचार करने 
स्र काम करने की श्रादतोसे, अपनी कमौरियो सेषक बड़ी हद तक 
नाता तोडना पहा । यदि कोषे व्यक्ति या दल्ल ज्यादा अच्छं छौर व्याव- 
हारिक कायंक्रम हमार सामने रक्छगा तो यह विश्वास रक्खा जा सकता 
हे कि हम रिरि केसा ही कर सकते हे । श्माखिर गांधीजी ने यह श्रपने श्नु 
यायियो के सामने दरिद्रता श्नौर कष्ट-सहन का आअदशं रक्खा है! यदि 
कम कष्ट सहकर भौर कम व्याग करके लोगो को कुड निश्चितं एल मिल्ल 
सकताहोतोवे इतने मूखं नही हँ कि सेमे कोयो हीदहाश्च ते 
निकल्ञ जने दँ ¦ उनमे से ऊुद्ठ॒श्रपन धन्धे ओर श्रामदनि्यो छोड़ चुके 
हैं श्रौर खादी तथा आमोद्योगो केकाममे लगे हुंएुटै । इस कामके 
द्वारा गशरसीबौ को सम्भवत एक-दो आना मिल जाता है मौर जब वस्तुतः 
सत्याग्रह की लड जारी नही होती हेतो कायंकन्तीश्रो को काम सिलल 
जाता है । यदि कोद उनको यह बतारे कि इस तरह काम करने से ग्रीवो 
की जेवौ मे एक र्पया या इससे श्रधिक पटरचने लगेगा च्रौर यह मी कि 
विदेशे साम्राज्यवादं से लङने का त्रयुक तरीका दह्ये श्चच्क श्रौर उत्तम 
तरीकाष्ैतोवेदेसे लोग नहीदं जो इस प्रकार के आकषक प्रस्तावे को 
टुक्रा दे । यदि उन्होने छोरी बातो के लिप्‌ उन वस्नुश्रो को व्याग दिया 
जिनको लोग जीवन मे महस्वपूणं खयाल करते ईह ८ श्रपने धन्धो च्रीर 
अपनी आमदनियोको) तो भ्यादा च्छ रौर श्रेष्ठ बातोके लिए वे 
इससे कम त्याग न करेगे । वे गांधीजी के नये तरीक्रो के योग्य शिष्य सिद्ध 
हुए है -- पसे तरीका के जिन पर इतिहास मे श्मभी तक कभी श्रमल नही 
किया गया शौर जिनकी पहले कोई मिसाल नही मिलत्ती है । यदि अधिक 
परिचित, सुपरीरिति, श्रौर श्रासान तरीके उने सामने र्खे जार्थैरे तो 
वे निश्चय ही उनका स्वागत कस्गे। किन्तु साफ कहा जाय तो उनको 
अपना रास्ता स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है । भ्योही उनशे कोटं प्रकाश 
दिखने लगेगा, वे इन मित्रो रे साथ शामिल हो जार्थैगे, जिनसे वे राज 
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मतमेद्‌ श्खते ह । इस कीच मे उनको जिना किसी स्कावट ॐ अपनी 
योजनाश्रो पर श्रमल करने देना चादरिएं । साथ हीवैमी इस चातके 
लिए हमेश्षा तयार ह कि दृक्षरे समदो को श्रपने खुद ऊ श्रावर्शो के श्रनु- 
सार श्रपनी योजना पर श्रमल्ल करने दिया जाय | 
किन्तु सवाल यह पेदा होता है, काग्रेस का संग्न चिसङे हाथमे 
रहे ? इस बारेमे मी गांधीजी का तरीका हमं रास्ता दिखा सक्ता ह) 
चम्पारन की लडह म कथ्रिसने गांधीजी को मदद देने का प्रस्तावं किया 
था } किन्तु उन्दने अस्वीकार कर दिया उन्होने कहा कि कग्रेस एक 
बडी श्रौर मडलखपूणं संस्था है । बह नये श्रौर श्रपरीस्तित प्रयोग नही कर 
सक्ती । वह रेखे प्रश्न यर ग्रपनी बुद्धिमता श्रौर धीरता की स्यात्तिकी 
बाजी नही लगा सकती जिषमे वह बिना -फलिताधों श्रौर परिणामो का 
खयाल कयि श्नन नान उल्लर सकती है ! गगौधीजी ने सिफं सेत्तिक समर्थन 
चाहा, इससे ्रधिक कु नहीं । उन्दने चाहा किं कौमिस आपने इतिहास 
प्रौर विकास को मान्यता के अनुसार श्रपने रास्ते परं चलती जाय । सन्‌ 
१६२० मे वे खिलाफत के प्रश्न प्र॒ परत्याप्रह कर चुकेथे। चे श्रपने 
मरस्ताच लेकर कमरिस के पास अ्राये । उन्होने कंमिसर से कय कि खास 
सवाल को श्रपने हाथ मे जेना संस्था ल्िएु श्रच्छा होमा, किन्तु यदि 
वह लेना परसन्दनं करेगी तो मै अपने रास्ते पर श्रागे बहना जारी 
रक्‌ गा । उन्होने यह नहीं कहा कि जब कग्रेस मान लेगी तभी उनकी 
यौजनाग्रो पर श्रमल किया जा सकेगा । एक बार फिर स्वरास्यपार्टी ॐ 
जमाने में बहुमत्त साथ होते हुए मौ वे हट गमे श्रौर स्वराञ्यपार वालो 
के लिए खुला चेत्र छोड़ दिया | इसलिए सभी दले को चपनी-श्पनी 
योजनायें कम्र ॐ सामने रखनी चाहिप्‌, किन्तु यदि वे योजनायें स्वीकृत 
नहो तो नपर उनको अपने-स्ाप अमल्ल करना चाहिर्‌ रौर निश्चित 
परिणामे द्वारा लोगो का विश्वास प्राक्च करे कमरिस को हस्तगत कर जेना 
चाहिए । यह्‌ जरूरी नही ह कि इन परिणामो से योजनाश्रो की सष्लता 


न 


सात्रित हो जाय, किन्तु वे देसे जरूर होने चाहिष जो संगठन, प्रयत्न श्रौर 
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५५. 


खपलता के दयोतक हा । वे एसे होने चाहिर्‌ जिखस्चे शकाश लोग देख 
सके कि कुदं कदम श्रागे बदा हइ । किन्तु यदि विभिन्न दिशो मे प्रार- 
श्भिक काम करने २. बजाय कमिस-खंगस्न्‌ को केवल ऊषर खे ही हस्तगतं 
करने कौ कोशिशकी जायगी, तो सपल दल को शैव द्ी मालूमदहो 
जायगा किं उ्यादा-से-उ्यादा प्राक्त करने की शआ्रातुरता मे उसने सोनेका 
अरख्डा देनेधाली युर्गोकोदही मार डालादै । ग्राखिर कमरिस कोद सरकार 
नही है जिखष सगढन को हस्तगत करने के वाद्‌ श्रपने-रापु सारी ससा 
हाथमे अजातीहै | कंन्रिसमे जो शक्ति है व्ह हमनेहौी देश से अपने 
कामे द्वारा, ्रपने संगठन केद्वारा च्रौर श्चपने व्याग श्रौर बलिदान के 
दारा दी है! इसलिए जर्दबाजी करे कप्रिस्र संगडन को हथिया लेते से 
किसी मी दल का भल्ला न होगा । यह सच हे कि कमस की प्रतिष्टा महान्‌ 
डे, किन्तु उका उपयोग वही लोग क्रं सक्ते ज कास करं, संगठन 
करे नौर कष्ट-सहन श्रैर स्याग करने फे चिद्‌ तयार ह । यौर को 
उससे लः नह उद सकता ! 


$ £ श 
१ ६ , 
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[ डा० पट्यभि सीतारामेया ] 


समय-समय प्र नये विचारो के प्रयोगे द्वारा दुनिया ॐ इतिहास कः 
निमौण ह्या ह । हरेक देश का एक प्रधान सुर रहा है जो उसके अब- 
तक के र्य जीवन की धाराश्रो की असलियत मालूम करने के लिए 
कुली का काम देता । हम यह देखते है कि एक देश तथा युग विशेष 
प्रचलित विचार श्रौर श्रादशं दुसरे देश ओर दृसरं युगो मे बदु तेजी फे 
साथ फैक्ले है । यन्तर इतना दही रहा कि एक जगह के खभी भले बुरे 
संयोगे को दसस जगह सामना नही करना पड़ा । माज के जमानेमेमी 
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हम दरवत कि विभिन वेशो ज्रौर महाद्रीपौ मे रहनेवान लोग की 
भावनाय श्रौर विचारो म किस कद्र विचित्रतां श्नीर शीघ्रगामी 
परिवर्तन हो रे श! हमारी आंखो ङे श्रागे उदाहरण इतने श्रधिक भ्रौरं 
दमने स्पष्ट ष कि उनको गिनाने श्रथवाः उनद़्ी व्याख्या करने की जरूरत 
नेष मान्ञूम देती । 

किन्नु इनमे से हम एक विचारं कौ चचौ करेगे जिसका हमार 
उट श्य क साथ प्रव्यत्त सम्बन्ध है । एक जमाने मे समाजवाद ना{तकता 
शरभरवा दिमाग फिवृर तक सममा जाता था । उसे आक्रमणे से श्रपनी 
मम्मानित श्रौर परम्परागत संस्थाश्रो की रहा करने ॐे लिए विभिन्न देशो 
ने तरह तरह क उपायो की योजना छी । इस प्रकारं वे केवल उसके 
च्राद्ती की तोवताको कम कर सङके, किन्तु उक्षकी लहर के प्रवाह को 
हमेशा ॐ लिषएु नही रोक्छा जा सका । एक शरोर दरगे मै समाजवाद का 
पिर एक उद्रार विचार राह, जो समाज भ्रौर श्र्थ-न्यवस्था के जरान 
श्राधारं प्र हावी होने ॐ बजाय प्रायः सुद्‌ उसका शिकार हो गया है। 
हमयश्य हौ उस श्॑मेज-समाज पर॒ श्रसर पदा, किन्तु यह कोद नही 
करगा कि श्वमरेज जाति की अर्थ-नीति श्रथवा उसके राजनतिकं सिद्धान्तं 
स्वनः बदल गये ह । दूसरी श्रोर रूस मं समाजवाद फे सिद्धान्तो परं 
पूरी तरह श्रमल किया गया है । उसङे फलस्वरूप वर्ह के हालात 
म ओ श्नाकस्मिक श्र जबरदस्त परिवर्तन हुवा हे, उसका श्रसर ॐच. 
ची दीवार श्म कर दी जाने के बावजूद दुनिया के कोने-कोने मे 
पुव मया ह ¦ 

इख प्रकार, जैसा कि बरद्रन्ड रसल खुद स्वीकार करते हे. द'ग्तेड मे 
समाजवाद की श्नोर सुव रहा, किन्तु उसे एक निश्चित ध्येय के तौर प्रर 
नौ माना गया । वहो खुद मजदुर-ान्दरीलन का राजनेतिकः दलबल्दी के 
श्राधार ॐ श्रलावा कोद खास विरोध नहीं इच्म, हालाकि वह समाजवादी 
हिोण रश्ने का दावा करता हे । निस्सन्देहं समाजवाद ने शारीरिक भम 
क प्रतिष्ठा वषाद श्रौर उन लोगो के किष बौद्धिक ओर राजनेतिक 


गांधीवाद्‌ : समाजवाद &७ 


सुविधा सुलभ कर दी हं जो रब तक दिल ओरौर दिमाग से शून्य केवल 
हाथ से श्रम करनेवाले मजदूर सममे जते थे । इसङ़े अलावा उसने कु 
रचनारमक प्रसन्नता का भी संचार किया है, किन्तु इसे बाद उसकी गति 
स्क गई | वह नतो बेकारो को भ्यादा आशा का सदेश दे सका ओर 
न वैकारे को ञयाद्‌ा सुख पहुंचा सका । पश्चिम मे राजकीय समाजवाद की 
रोर सुकाव बद्‌ रहा है, किन्तु इस दशा मे भी सिक मालिक ही बदलते 
ह । मजदूर तो किरिमी गुलामी दही करता है। यह ठीक ही कहा गया 
है कि श्रात्म-पेरणाकी मात्रा मे ब्द्धि होने ॐे बजाय उससे केवल पार- 
स्प्रिक्छ हस्तत्तेप बढता है । हर हालत मे समाजवाद्‌ की सभी समयसाधक 
योजनाग्रो मे श्रमिक को अपने काम मं उस्र गौरव श्नौर प्रसन्नता का 
्मनुभव नहीं होता जिसकी वह श्राकांक्ला रखता है । सहयोग-्रान्दोलन. 
श्रमिक संघचाद्‌ श्रथवा राजकीय समाजवाद ब्रादि सभी के बारेमे यही 
बात कही जा सकती है । ये विभिन्न समाजवाद योजनायें है जो पश्चिमम 
पूजोवाद्‌ की बुराइयों का युकाचिला करते के लिए खडी की गह है 

अरव यह्‌ भक्ती प्रकारसे अओौर श्रामतौर पर मालूमदहोचुकाहैकि 
पश्चिम मे परिस्थितियोका जो सम्रुह लोगो के सामाजिक रौर आर्थिक 
जीवन का नियंच्रण करता है, उसे विरेद्ध प्रतिक्रिया-स्वरूप समाजवादं 
का जन्म हूुश्रा है । सम्पत्ति श्रौर उराराधिकार विपयक कानून ने, जो 
परिवार म सबसे बडे लड़के काही श्रधिकार स्वीकार करते है, नौजवान 
का एक रेखा वगं पेदा कर दिया है जिसमे परिस के सबसे बडे लड़के 
शामिल! वे रेशे-च्राराम कसते, पूजी के उपयोग द्वारा पनी 
सम्परसि बढ़ते है श्रौर शोषण तथा साश्राञ्य-निमाणं करने के लिए 
कटिबद्धं रहते है । उनके पास खूब सारी दौलत होती हे ओर महत्वकाक्ता 
की भी कमी नही होती । इसके विपरीत टभय्यो को समाज मे खुला 
छोड़ दिया जाता है ` ये लोग अपने धनी श्रौर महत्वाकात्ती बड़भय्यो की 
शोष-योजना्रौ को कार्यरूप देने के लिये कारगर पएजेट सिद्ध इए है । 
इस प्रकार कुलीन लोगो का एक दछोटा वगं श्चौर आ्राम लोगो का पुक 
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बड़ा चगं श्रस्तित्वमे चाया ह ¦ दृ्लरे शब्दौ मे दोन चगं पृजीकादरी 
ओर उदयोगवादी प्रणल्तीकेएक ही चित्र के दो प्ल्‌ हं । वास्तवमे 
ये देश की समाज-व्यवस्था के प्रव्यक्त परिणाम ह । 

आर्थिकत्तेत्रमे घटनाक्रम प्रौरभी स्पष्ट है) वाप्प-दनजिन के प्रावि. 
ष्कारं श्रौर चीजे के उत्पादन श्रौर निसीण मे विजली ॐ उपयोगे 
कारण पश्चिमी राष्ट्र व्यापार पर एकाधिकार्‌ जमाने, वाजार तलाश करने, 
राट को गुलाम बनने श्रौर व्यापार तथा हथियारो की श्रेष्ठता के सहार 
सास्राउ्यवादी प्रणाली की रचना करने न सब से ग्रमे बद गये है 1 शाति 
ग्रौर युद्ध दोनो श्रवश्था््रो म ठोस शओ्रौर व्यापक संगठन द्वारा दुनियः 
का व्यापार श्मौर प्रदेश हस्तगतं कर किये है । यह संगठन कमी उद्योग- 
याद ्यौर कभी सेनिकयाद्‌ के खूप मे प्रकट हन्ना है । इसे फलस्वरूप 
उस प्रणाली का जन्म हुश्रा हे जिसमे धनी को ओर धनी बनाया जाता है 
श्रीर्‌ शरव के पासं जो थोड़ा-बहुत्त बच रहा हो बह भी दीनं लिया जाता 
है । इसलिये एक शरोर लन्दन के पश्चिमी कोते मे गगनचुम्यी महल खद 
हो रहे ह श्रौर दृस्सरी अरर पूवी कोने में दुरम॑न्धित घर ह, जिनमे दरिद्रता 
का भीषर वरस्य होता है । बेकारी वद्‌ ग्रै हे, क्योकि यह श्राश्ष नहीषद्धी 
जा सक्ती रि विदेशी निखौत ॐ लिये उव्यत्ति कर्मे के सिद्धास्त का हमेशा 
समर्थच होता रहेगा । गत ॒महायुद्ध ने पूर्वकालीन अवस्थाश्रौ को उलर 
दिया है ओौर पश्चिमी रष्ट्रौ मे विद्रोह की लहर उट खदरी द है ¦ 

दर ्लँड ने परम्परागत दृष्टि से काम देकर मद्रे, व्यवसाय- 
संधो नौर समाजवाद की लहर को रोकने ॐ ल्िपरे कह दीवार खडी की ट । 
दर-अलल मजदूर-ऋन्दोलन का विद्धे एचास्-वषों का इतिहास यहु 
क्ताताहे कि दृग्लेडने, जो योरूप का सवसे अधिक उदयोगवादी राष्ट्र है 
र दुनिया ङे राष्ट्रो मे सबसे ज्यादा कटर है, समयामुदल रियायतें 
देकर किस प्रकार समानवाद्‌ का ञुकाबिल्ला किया है| उदाहरणाथं उससे 
वाक्ििमताधिकार जारी किया, व्यवसायो को स्वीकार किया, इड- 
ताल्लियो को रियायतें दी, बुदरपे की पैसन, प्रसूतिकालीन सुविधा रौर 
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बीमारी कै बीमो की व्यवस्था की, भारी उत्तराधिकार्‌-कर, श्तिरिक्त आय- 
कर शौर पूजी पर कर लगाये ओरौर वकारा को बेकार वृत्तियं दी जर्हौतक 
राम लोगो का सम्बन्ध ह, इन रियायने की श्रव श्रालिरी सीमा पहुंच 
चुकी हे । इसरे विपरीत उच्च ्रेणौ के लोग श्रथीत्‌ नेता, जो समाजवादी 
सूरो के हामी रहे, कटरवाद्‌ की गोद मे पकर खतम हो चे हे । 
द्‌ ग्सड प्राज एक बड़ी क्रान्ति कै गृहने पर खड़ा हे | हम आज यह्‌ नही 
कड सकते कि उसे फलस्वरूप फासिञ्म की स्थापना होगी या समाज- 
वाद्‌ की । किन्तु परिस्थिति पर साचघानी के साथ निगाह रक्खी जनेकी 
जरूरत है 1 

द गलेड मे उद्योगवाद की छुराहयो के विरुद जो प्रतिक्रिया हई, 
उसने इतना श्रचिकर रूप धार नही किया, किन्तु योप ङ श्नन्य रणष्परो ने 
कम कद्र श्मथवा श्रधिक्र उग्र संहारक तरीके अ्रस्तियार कयि हं । हि्लर ने 
समाजवाद के प्राथ शुरुग्रात की श्रीर्‌ उचित सुषध्रो के साथ उद्योगवाद्‌ की 
गति तेज्ञ करने के जिषएु तानाशाही हकूमत की स्थापना की । इटली ने 
राजतन्व की शओ्ओटमे जो मामं अरदण किया, वह्‌ तानाशाही से ज्यादा भिन्न 
नही ई, किन्तु बहा की सस्थाश्नाने हिसा को उस हद्‌ तक नही अपनाया 
जिस इदतक हिरलरवादं ने श्रपनाया ह । रूस ने षक कदम ग्रौर श्रगे 
चदाकर जार ओर उसके प्ररिवार को मौत के घाट उतार दिया, निजी 
संपत्ति श्रौर निज बिदेशी व्यापार को उदा दिया शौर उस दल्ल केद्वारा 
शसन चला रहा है जिसकी सदस्य संस्या दल आबादी का सौव हिस्सा 
भी नहह) ह, स्स का उदेश्य अपने अ्रापको स्वावलम्बी बनाना है, 
श्रौर इसे लिए उसने उद्योगवाद्‌ को उसकी बुरार्या दूर्‌ करते इष 
अपनाया है! इस प्रकार हर उदाहरण मे गीसवी शताब्दी मे योरूप्‌के 
विभिन्न राष्ट्रो की सामाजिक शओरौर आर्थिक प्रणालियो मे जो प्रिवत्तन हप 
है, वे उन देशो मे प्रचलित पुरानी प्रणाक्ियो के परत्यक्त परिणाम हे; 
इतना ही नदरी, उसको प्रव्यक्च प्रतिक्रिया कहा जा स्रकता है । लोगे ठे 
लम्बे अरस तक सहन किया, श्रौर खूब सहन क्त्या, भ्रौर रब उस 


७ @ गांधीवाद : समाजवाद 


विरद्र विद्रोही बन गये हें | 

इन बात से मालूम होगा किं प्रत्येकं देश मे जहां समाजवाद्‌ने या 
उससे सम्बन्धिन श्रौर किसी वाद ने सिर उठाया है, वहां प्रव्यक्त. सामा- 
जिक ओर ्मार्थिक परिस्थिति्यो के कारण ही पसा इरा हे । बहुत से 
स्थाने मे निराशा के भीतर से आदोलन पेदा इश्रा नौर लोगो के ्रस- 
न्तोष ने अ्रुक आदशंवाद से प्रेरित होकर श्रेष्टतर समज-व्यवस्था श्चौर 
अर्थिक संगठन की रचना की, जिसकी कर्पना शआ्रान्दोलन की प्रारम्भिक 
अवस्था मे सम्भवतः मुश्किल सही किसने की हो | हिन्दुस्तानमें मी 
सर्वत्र इसी प्रकार का श्रसन्तोष विद्यमान है। इसलिए सरल आलोचकः 
की निगाह मे वही उपाय तप्काल अरा जातें है जिनको पश्चिमी रष्टरौने 
अपनाया है । 

किन्तु यदि हम रपे यहां रे हालात प्र कु विस्तारं के साथ गौर 
करेगे तो चह मालूम करना सुरक्लि न होगा कि पश्चिम की उन परि- 
स्थितिथो म, जिनके कारण वहां विद्रोह की हलचल शुरू दुई, श्रौर पूं 
अरथीत्‌ हिन्दुस्तान कौ परिस्थितियों मे व्यापक चौर मौलिक मेद्‌ है । हमारे 
देश में परिचम सरीखा उयोगवाद्‌ नही है । श्राखिर सारे हिन्दुस्तान के 
शद्रे मै कल कारखाने से सम्बन्धित जन-संख्या $& लख ही तो है । 
ननोर हमारी इल श्राबादी ३९ करोड है, जिसमे से प्रायः नौ-दसांश लोग 
खेती ॐ धन्धे पर निवह करते हँ । बम्ब के मजदूर भी अंशतः खेती- 
हरं श्रावादी मे से निकले हुए हँ । वे श्रास-पास के गवि से वहां कट 
हो गये हैं | हिर्जे कमीशन ने इस प्रकार फे मिश्रित शित्तण के लाभ 
को महसूस किया हे, हालाकि विश्य श्रो्योगिक दष्िकोण से यह स्वीकार 
किया जाना चाहिए किं इस प्रकर की ज्यवस्था दुधारी तलवार का काम 
देती है । 

कं भी हो, यह सत्य हे कि नौ-दसांश लोग अन भी गावो में रहते 
है । उनकी किस्मत अपने गावो के साथ रथी इद हे । वस्तु-स्थिति यह 
होने एर भी राजनेतिक क्षितिज पर शहरो की समस्याएं ही निस्न्देह 
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थादा श्र॑कित होती ह । किन्तु जव नये आन्दोलन जारी क्थिजारहे दै, 
ग्रह श्रच्छाहोगा किं इम ञउ्यादातर अपनी गश्रंखो के श्रागे श्ानेवाल्ञे 
दृश्यो के साथ बह जाने के बजाय स्थिति की वास्तविकता को मी 
समभ लं । बुद्धिमान श्रालोचक समाज की प्रिस्थितियो का अध्ययन 
करेगा श्रौर इस वातका खुद ही निखेय करेगा किजो इलाज बताया 
जाता है वह वतंमान परिस्थित्तियो मे कहांतक अनुकूल है । 

हम देख चुके है कि पश्चिमं मे किस प्रकार उद्योगवाद्‌ का श्रसर 
लोगो पर करमशः कमजोर होता गया है। दो रष्रोने, जो उस सबसे 
खराब पुजारी रहे है शअथत्‌ इ.्लेड शओरौर जमनी ने, कटु च्रनुभव ॐ 
आदं यह्‌ महसूस किया कि हमेश के लिये ्ायात की श्रपेक्ता विदेशी 
नियीत पर निभंर्‌ रहना श्रसम्भव होगा! जदह तक इन देश का सम्बन्ध 
हे, नियत तयार माल्ल का होता है श्रौर भ्रायात कच्चे मल ओर खाद 
सामग्री का होता! यदि अओौद्योगिक मनोवृत्ति रखनेनाला हरएक राष्ट 
उद्योगबाद्‌ के सिद्धांत पर चलकर सश दोना चाहे तो उसको हमेशः 
अपना तेयार माल दूसरे देश को भेजना होगा । किन्तु न केवत सवा- 
वल्तम्बी होने की बल्कि नियौत करने की वही लगन दुसरे रष्ट्र्‌ पर भी 
हावी हो सकती है । उक्त दशा मे सतत प्रलिरपद्धौ का क्रम शुरू दहो 
जायगा जओरौर हरेक राष्ट यादा से-ज्यादा देचना अओौर कम-से-कम खरीदना 
पसन्द करेगा । जन्न समी रष्टय की रेसी प्रवृत्ति द्यो जाती है तो उनको 
चाजार नदी मिलते ओर उन्हे दृक्षरी निर्बल जातियो का शोषण शुरू 
करना पडता हे । 

्मबतक पश्चिमी रट के जिए पूं शोषण का अच्छा चेत्र रहाहै। 
किन्तु जब जापान परिचम ॐ सर्वोपरि ओद्योगिक राष्ट्री का सरुलतापूरवंक 
सुकाबिल्ा करने लगा है, जब चीन युगो कौ सिथिलता छोड़ चुका है 
चौर हिन्दुस्तान मे नवीन राप्रीय चेतना प्रस्ुटित हो रही है, जब श्रषगा 
निस्तान प्रगतिशील रष्ट्रौ रे साय कदम बदा रहा है, फिलस्तीन श्रौर 
सीरिया पिम ङे हाल के श्राक्रमणे से बच कर तेजी से उठ रहे है, चौर 
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जब तुर्किस्नान योरप का बीमार ओर मिश्र प्रदरे र्ट का खिलौना नही 
रहा, तत्र यह कहा जा सक्रताहे कि इङ्गज्ञंड श्रोर जमनी के लिथ्‌ शोपण्‌ 
का रत्र कम-से-कप रह सया ह । सौभाभ्य से फंस इस स्थितिमेहिकि 
बह श्रपनो ग्रौयोगिक शौरकरपि की दैदावार का संतुलन कर सकता दै। 
इटली श्रौयोगिक की ख्पेहा छपि-प्रधान देश धधिक है । वह भी उन 
सन्नो मे स्वावज्ञम्बौ बनने की तेजी फे साथ कोशिश कर रहा है, जिनमे 
वह पिडा इरा था । 

दन ससे रूस का उदाहरण भिन्न है । उसने ग्रजे रौर सरलता 
पूवकं लड़ा लड़ी है । उसने उत्पादनं की जबरदस्त योजना बनाकर श्रप्रनी 
संव जरूएतं स्वयं पूरौ की ह । उसने न केवल कल-कारखाने हयी बनाये, 
विशाल धाकनियां श्नौर भ्यां ही बनाहै, बत्कि मांस की च्रायात बन्द 
करने के लिए प्रथम पांच वर्षो मन पक करोड़ खरगोश्षौ का लालन-पालन 
किंथा । उक्षने विदेशी व्यापार का दरवाजा मी बन्द्‌ कर दिया! चिद्ेशी 
व्यापार की मात्रा घटाकर कम-से-कम कर्द है ¦ जो थोडा-बडत व्यापार 
होता हे बह राञ्यकी माक॑त होता है, ञ्यादातरं चीजे ॐ विनिमय के 
किष होता है श्रौर तभी होता है जव रूपये की निवार्य श्रावश्य- 
कता होती हे । | 

दस प्रकार परिचम के राष्ट्र स्वावलम्बी बनने के ज्िए्‌ मजवूर हो गये 
ह । उदाहरणस्वरूप हमने पड़ा कि जर्मनी को इस साल सर्दी मे श्रपनी 
चीजो का हरेक व्यक्तिके लिपु निश्चित र्वैटवारा कर देना पड़ेगा, क्योकि 
वरहा नियौत से श्रायात का खच पूरा नहीं हो प्राताहै। इद्र प्रकार यदि 
पृरिचम के रट रपे पूर्वा बाजार खो चुके ह मौर श्रपनो तेयार माल 
प्रापस मे एक-दूसरे को नही केच सकते तो उन सबको श्रात्म निर्भर ओौर 
स्वावलम्बी वनना पडेगा । जब यह स्थिति पदा हो जायगी तो निर्यात ॐ 
जिए चीजे का बनाना बन्द्‌ हो जायगा, स्थानीय खपत फ किए उस्पत्ति 
होती रदैगी श्मौर लोग इस बात को कमी मंजूर न करेगे कि एक ्रादमी 
तो माक्लपेदाकरे्यौर वे लाखो की संल्या मे माल का उपयोग कर 
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उ्पादक के लिष्‌ सुनाफे या दौलत का ठेर लगाव श्नौर गगनचचुम्नी महल्तो 
का निमांण करर खुद तग ओरौर्‌ श्र॑धेरी कोढठरियो मे पडे रहै | जब ५3 
पमाने प्रर माल तयार हाना दन्द हो जायगा, नो श्रमिक्नो को मजदृरी न 
मिल्तेगी । उक्त दशाम वेकारी का यही इलाज हो सकनाहै कि यातो स 
योगात्मक पद्धति पर उत्परिका सुना बोट लिया जाय या प्राचीन गरह- 
उद्योगो का अ्श्रय लिया जाय | इस प्रकार शायद हम थोडे सुद्र भविष्य 
की कल्पना कर रहे हं, किन्तु जव हम राष्ट्र ॐ भाग्यो को कल्पना ऊर 
रे हं श्रौर सारे भविष्य की ही योजना बना रहै है तो यह श्रच्छा होगा 
कि हम धुंधजेपन की श्रपेक्ता गहराई से दूर तक देखने की कोशिश करं । 

डेढ शताञ्डी तक ॒श्कल्पिन समृद्धि श्रौरं अप्रव्याशित कष्ट सहन के 
बाद योरूप ने महसुस किया कि श्राम-निर्भरता शओरौर स्वाचलम्बन का श्रादर्शं 
त्रनिवायं है रौर यह कि मृह-उ्योग श्रौर हाथ की दस्तकाभ्यि की रोर 
लौटना होगा ! सौभाग्यं से यह श्रादशं ही हिन्दुस्तान कौ युगो पुरानी 
समाज च्यवसथा कां मूल धार्‌ है- उस व्यवस्था का जो सरमय ओ्रौर 
परिस्थितियो की टक्कर कलने श्रौरं लगातार श्राततायी श्मक्रमणेो 
का सामना करने के बाद श्राज भी जीवित ह । भूतकाल मे हमारे यदह मी 
शहर वसे हष थे जो दुनिया के काफिलो के लिषु मोती श्रौरं सोने के 
बाजारये | वे देशम दौलत लाते थे. श्राजकल्ल के शहरो की तरह देश 
की दौलत को खीच नही ज्ञे जते थे । किन्तु हिन्दुस्तान प्रधानत" गवौ का 
युल्क हे, क्योकि सात लाख गब के सुकाविले मे देन दो दजन शहरो शौर 
इजार दो हजार कर्मो की क्या गिनती ? हमारे गावो मे बिखर इए सोपडे 
नही हे, नद्फि उनमें एक ही किस्म की सुगरित सुविभाजित आबादी बसी 
हुई है. सभ्य जीवन फे लिए श्यावश्यक इर दस्तकारी का उसमे समावेश 
हे! गवि मे बद्ई पीर लुहार, यज श्रीर्‌ सुनार, कतवेया शौर जुलाहा, 
छपा श्रौर रंगसाज, धोबी शौर नाई, मोची शरीर किसान, कविश्चौर 
लेखक सभी रहते ह । ये सव मिलकर गांव को रष्ट्र की स्वाश्रयी ओर 
स्वावलम्बी दका बना देते है । ठेसी दशा मे आवागमन के साधन बन्द 
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ह्ये जाथ च्चथवा गोव बाट यासेनासे चिरजयतो भी उसका क्या विरा 

हमारे लिए यह खास तौर पर सौनाम्य की वातटहै कि इम देते मामा- 
जिक शओ्नौर घ्रार्थिक संगठन ई धनी हं जिसमे दए पश्चिमी राष्ट को खोज 
करनी पड़ी शओरौर निरे पुनरुद्धार के लि उनको शुरिकल का सामना 
करना पड़ रहा है । यह एषा संगरने ह जो सत्रङे लिप्‌ कान सलभ करता 
हे ओर सके लि्‌ म सुलभ कने का अ्रथं हु्रा हरक के खिर मोजन 
प्रौर वस्त्रे की व्यवस्था करना । जब भोजन ओर्‌ वस्त्र की व्यवस्था हो मई 
तो बाद्‌ मे अवकाश भी भिखेगा 1 अवकाश सान शओ्रौर संस्कृति प्राक्च करने 
का श्रवसर देता है रौर मनुष्य के लिए उच्चतर जीवन का, श्राव्सतुष्टी 
का द्वारं खोल्ल देता है) गषोमे न केवत सबरे लिए काम की हौ व्यस्स्था 
की गर हे, बक्ति धन्दौ को श्रायः चंशपराम्परागत बना द्विया गग्रा है ताक्रि 
दस्तकौशल मीर बौद्धिक प्रतिभा सुरक्षित रह सके { यही वनह दै कि 
हिन्दुस्तानी दस्तकारी को इतना महस्व प्राक्च द्रा, आजं भी प्राह श्रौर 
जलाहे गौर ऊग्हार तच्ववे्ता बन सके । कारीगरौ की पंचायत परता नही यरद 
कितने संस कायमदहजो न केवल उत्पादन की मात्रा पर ही स्र॑कुश 
श्खती है, बरक ीजो की चच्छदै-वुराई्‌ परर भी निगाह्‌ रखती ह । 
इसीलिए सस्ते यौर रदी चीजें बनाना, परिचम जला दिखावरो किन्तु 
बेकार माल तेयार करना गरनाह ही नहीं पाप समसन जाता है ! दस्तका- 
रियमं न रेवल कला का ही खयाल रक्खा जाता हे षर्कि धार्सिक 
श्रद्धा-मक्ति का चाद सामने रहता है । इस अकार धार्मिक निपेध प्रति- 
सपद्धीव्मक प्रणाली की अअरनेतिकताश्रो पर वादुनीय कुश का काम करते 
ह । संहेप मे, हमारे णाव सहयोगी परिवारे! के समूइ है जहे व्यक्ति खमाज 
ॐ लिए श्रौर समाज व्यक्ति ॐ लिये काम करता है । 

ग्रतः हिन्दुस्तान की वत्तमान परिस्थितियों मे समाजवाद की योजना 
त्ञागू करने के प्रश्न प्र विचार करते समय देमको इस वात से प्रमावित 
न होना चाहिए किं ऊद उचोगपत्ति्यो ने मजदुरो को चूसा हं अथवा 
अधिकतर जमीदारो ने किसानो का शोषण कियादहै | इन परिस्थितियो 
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का बेशक हमको साप्रना करनाः पडेगा, किन्तु देश को जरत का फेखला 
करते समर यदि हमने उनको ग्रपने पर हदीहो जरे दियातो हम स्रपना 
संदुलनस्छो देत | यद्‌ हमारी खुशक्छि्मनी है फि हम देसे सामाजित यौर 
अधिक संगठन के उतराधित्री है चिस रूपये अर संस्कृति रे बीच 
अरावर ख्य कायस रक्खा गया ह । उसमे सान कमाने का नही सेवाःका 
साधन माना जता है, गौर यह निर्दे किया गया है कि सम्पत्तिवान 
स्ानवान लोम च निदीहक्रे | चिद्या का दरिद्रिता से नाता जोड़ा गया 
ड नौर ध्र को समाजसे दृसरः स्थान दिया गया है । समाजवाद केवल 
पृसे की प्रधानता ॐ खिल्लाफ बगावत है, किन्तु जिस समाज-व्यवस्था मे 
पे को प्रधानता नही की स, वह हस गावत की क्था जरूरत रह जाती है १ 

दर्श्रसल भारतीय समाज का निमीख ही उस विद्रोह के फलस्वरूप 
हुश्रा है ¡ चह युगो की कसोरी पर सफल साबित हुश्रा है, श्रौर इसलिए 
उनकी एक बार पिर परीका की जानै चाहिए । समाजं के संग्न का 
आधार पेखा नड, सेवा है श्रौरं यह नया माप प्रस्तुत करता है । यह परेम 
च परिचायकं श्रौर संयुक्छ जीवन का स्तम्भ है ! जहा सेवा मानवी सम्बन्धो 
का मूल श्राधार होती, वहा प्रेम जीवन का सोत सिद्ध होगा । 
उसी ॐे ल पर वास्तद मे सेवा की भावना कायम रह सकती हे । ौरं 
जब प्रेम मरौर सेवा समाज ॐे श्राघार्‌ वन जार्थमे तो शचि श्रौर धन क्तो 
चद्‌ म स्थान मिलेगा ! शक्ति का स्थूल स्वरूप पेखा है ! एरिचम मे शक्ति 
सनौर पेखा हे समान के ्राधार ह ¦ उनके कारण बहो वगो ओर भ्राम 
जनता मे संबपं हे, प्रतिसपध्य की भावना सर्ैव्यापी हो रही है, मोत्तिक 
सम्पत्ति की भावना को भूख वदी हहे, बाजार की तलाश है चौर 
सनिकथाद की भावना जोसं परर है ! उनको हटा दीजिर्‌ या उनका प्रभाद 
कम-से-कम कर दीजिषए; श्राप रेसे समाज की स्वना कर स्केगोजो 
दूसरे समाजो हे सर्वथा भिन्न होगा । एक शब्द्‌ में कटं ते हम अपने 
पराचीन समाजं प्र पुनः पुव जवेगे ¡ अ्रचश्य षी उस परर धूल चट गड है । 
योरूप फे इस आदश ने कि कषान पेसा कमाने का साघन है, विचा 
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पूर्वा श्नाद्शं को अष्ट कर द्विया है । पिङ्कली शताब्दी मे सत्ता ग्रौर श्रधि- 
कार की भूख ने मानव स्वभाव को पत्तित कर दिया है, हालाकि सत्ता शौर 
ग्रथिकार वास्तव्रमे सेवा ही साघनदहे। यहनजो जग लग गयार, 
श्रष्टता श्रागदै है, विगाड़ प्रदा हो सया ह, उससे हमको श्रपनी रक्ता 
छरनी ह्योगी ओरौर भीतरी धातु को गलाकर, जलाकर साफ करना होगा , 
जाति-प्रथा लोगो की परम्परागत शक्तियो की रक्ता करने के बजाय क्षा 
सगडे का दूस रूप बन गर्ह । ऊुदु श्रसंसे त्रिटेन के संररणमे 
राजनीति को जातिगत ऋमैर समुदायगत रूप दै दिये जाने क 
कारण उसका श्रौर मी पतन हो गया है ¦ अतः थह हमारा तात्कालिक 
कामहै करि हम अपने वणं रौर चाश्रमं के आदर्शो का पुनरुत्थान करं 
प्रौर उनमें उनके धमं की प्रस्थापना करे | 

जव किसी जमाने मे कोई बड़ा श्रादमी पेदाहोतादहै तो यह 
निश््चितरूप से नहीं कहा जा सकता कि उस आदमी ने जमाने को वनाया 
या जमाने ने उस श्रादसी को बनाया दहै । जर्हतक रगोघीजी 
श्रौर भारतीय समाज का तास्लयुक है, हम यह मान सक्ते हँ कि दोन 
का एक-दृक्तरे पर मभाव पड़ा है) समाज की परिस्थितियो ने 
गौधीजी के मानसे का पुनर्निमौण कियाहै श्रौर गौधौजी ने अपने 
व्यक्तित्व की दह्धाप भारतीय समाज प्र लगा दी है। उन्होने एक 
नये धर्म का चिकास कियाहैजो हिन्दू समाज के चार वरौ श्रौर चार 
द्राश्रमौ के अ्रलग-अलग धमो का सम्मिश्रण है| गधीजी ने अपने 
व्यक्तित्व मे किसान ओर जुलाहे के, व्याप्रारी श्रौर व्यवसाय रे, युद्ध 
करने श्रौर र्ता करनेवाले त्रिय ओर अन्ततः लोकसेवक के गुणो का 
एक साथ समावेश किया । सेवा श्रौरप्रमरकेद्भारा वे स्टरतिकन्तौ श्चौर 
सूत्रकार के दे तक पहुंच गये हँ । उन्होने बह्धचारी, ब्रहस्थ, वानप्रस्थ 
ग्रौर संन्यासो के घमो को भी एक साथ श्रपनाया है। उन्होने जीवन के 
प्रादयो का, जो एकान्तिक समक्त जाते थे, सामंजस्य श्रौर समन्वय कर 
दिया ह ग्रौर उनको ष्यापक शौर स्वागीश बना दिया है। 
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गोधीजी, श्रनुभव करते हे कि आ्आजचार वर्णौ का ग्रस्त नही 
शहा ह, इसलिष्‌ जो लोग वर्णो को मानते है उनका यह करम्य है कि 
ये पवित्रता श्रौर संयम के सर्वोपरि सिद्धान्तो का पालन करॐे उनकी 
पुनस्थौपना करं । उन्होने हिन्दू-समाज की शुद्धि करने की कोशिश की है, 
सोने पर जो आचरण चद्‌ गया है उसको हटाने क! प्रयत्न कियाहै । चे 
एकं बार फिर सेवा रौर प्रेम के आधार प्र समाज की पुनर्चना करना 
चाहते हे ! ““सवेजनाः सुखिनो भवन्तु इस प्रार्थना का श्राद्धं रन 
लोगो के सामने फिर सेपेश किया गयाहैजो दिन मे कत्तीन बार मन्त्र 
का उच्चारण करते हँ । किन्तु उनका श्रथं कुद नहीं सममे इस दृष्ट 
से गांधीजो के स्वराज्य का अर्थं सत्ता चौर शक्ति का उपयोग नीह, 
वक्ति प्रेम श्रौर सेवा के श्रादुरशं के प्रचार द्वारा सबसे जिए भोजन श्रौर 
वस्त्र सुलम करना है । किन्तु भोजन आरौर वस्त्र ्राकाश से नहीं गिर पडते, 
उनके जिए मेहनत-मजद्री करनी पडतीहे । इस उदे श्य ऊ लिषु गांधीजी 
ने शरीर-श्रम का उपदेश द्वियाहै श्रौरप्रव्येक स्त्री-एरुष श्रौर वश्चे ङे 
लिए कातना देनिक यत्न करार दै दिया है इहच प्राचीन देश की विशाल्ल 
मानवशच्छि मे, जिसकी ्रावादी चीन से ऊं ही कम है; उन्होने धन- 
दौलत का अभूतपूचं खोत द्र" निकाला हे । यह सोत व्यापार के संतुलन 
पर्‌, बाजारो पर, साच्राज्यगद्‌ श्रौर सेनिकवाद पर, विनिमय अथवा मुद्रा 
ॐ पराभव शओरौर चिस्तार पर श्रथवा वक्तानिक शआविष्कारो ग्रौर श्न्वेषणे 
पर निर्भर नही करता है । यन्त्रो की प्रतिस्पद्धौ से इस मूलभूत स्मदि के 
लिए कोद खतरा पैदा नही होता. क्योकि सादा जीवन श्रौर उच्च विचार, 
कंडी सेहनत श्रौर ईमान की कमाई का सादा आदश उसका आधार है। 

गधीजी का सामं नकाराव्मक मागं नही है | वह बड़ी ताकत थवा 
बड प्र्तिस्पद्धौ केञ्रागे सुकनेका तो मागंहै हयी नहीं । जब विचार 
श्रुकरल ह्येते है श्रौर दिल मे म्ेमपेदा ह्यो जाताहै तोम ङी भ्रोश्से 
मिल्ली दु तुष्चु-से-तुस्छं चीजें श्रमूल्य हो जती दै श्रौरवे विषेशोसे 
अने वाती बहिया-से-बदििया चीजो के सुकालिजे मे खडी रह सक्ती दै | 
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दपर विपरीत गांधीजी ने तो चीजें तरार करनेका बड़ा सस्ता तरीका 
बता दिया षै) वड इस प्रकार फिजो श्रम ठेके पर नही करिया जाता बल्कि 
यवक्राश के समय गनौर प्रेम को खात्तिर किया जाता ह उसञे सृल्यका 
हिक्चाब नही लगाया जाना चाहिप्‌ । इस प्रकार मालूम होगा किं भोजनं 
प्नौर वस्त्र के मासज्ञे मे, जो मनुष्य की प्राथमिक त्राव्श्यक्रताहै. गोधीनी 
प्रायः स्वावलम्बन के पक्तपाती है ¦ जहां व्यक्ति स्वावलम्बी है, वहां गांव 
स्वावलम्बी है, कसे स्वावलम्बी हो ज्येये मौर शहर की वसि स्वावल- 
स्बन की ग्रोर रहेगी ¦ यह सब रक बहाकर शक्ति क जार से, न होगा) 
इसङे जिए अधिकारौ पर निरन्तर आग्रह करने के बजाय सीधी तरह 
कक्तैव्छ को अ्रपनाना होगा, जबरदस्ती श्रम करने के बजाय स्वेच्छापूवफ 
श्रप्र करना होगा, ताकत के बजाय प्रे से काम जेना होगा, महप्वाकक्त 
क व्रनाय सन्तोष धारण करना होया, जीवन निवह का माप बहटानेके 
वजाय घटाना होगा, मौज-शौैक के वनाय संयस का पाट पषटाना होगा 
ग्रौर दूट-सीति अथवा दस्म के बजाय सत्य का श्राश्रयजेना होगा| 

यदि समाजवाद का उदेश्य सरको समान सुचिधये देना है, तो गधरी- 
वाद्‌ का यह उदेश्य है किं हरेक श्रादमी पने समय रौर सुचिधाश्नोका 
उच्च उदेश्य की पूर्तिं ॐ लिए उपयोग करे ! यदि समाजवाद पू जी-कर, 
मारी अतिरिक्त ्राय-कर. जन्त श्रौर शक्ति द्रास सम्पत्ति को स्थानाच्युत 
करता हे. तो मांधीजी युर्गो पुरानी परम्परा का श्वान करते हे, जिसने 
च्रमीरी ॐ ञुकावले निधंनताको ओर धन के सुकाबिलेमे ज्ञानको 
महत्व दिया हं । यदि समाजवाद ्रपने उदेशोा ष्टी पूर्तिं के लिए राज्य 
की सहायता लेता है, तो गांधीवाद अपनी सलता के लिए प्रप्येक नाग- 
रिक ॐ अन्तःकरण की उच्चति ओर संस्कृति के विकास पर विश्वास करता 
है । समाजवाद के बाहर से लदे हुए परिम दिखाने मे शानदार मालूम 
देते है, किन्तु वे वास्तव नें अ्रनिशिचित ओरं खतरे से परिपूणं होते है । 
पंधीवाद्‌ के परिणाम जो होरे दिखाह देते है, लोगो की सद्भावनाश्नौ के 
प्राघार प्र सजत श्रौर गहरी जडं जमा ज्ञेते दै! समाजवाद को यह 
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खद्‌ दश्य देखना पडा कि उसरे पुजारी श्रपने सिद्धान्तो ओर शक्ति 
को स्थिर रखने केलिए तानाशाह बन गये, गंधीवाद्‌ स्वेरङ्ापूंक 
स्वाथत्यागं करवे मे विश्वास करता ह । उसने सगली के ठाकुर, दसः 
इरवार गोपालदास देसाई श्नौर कालाक)कर (संगुक्सप्रान्त) के राजा जेषे 
प्रादमी पदा कियद ! अधिकांश लोगो ॐ लिए समाजवाद एक धृसि है 
किन्तु गधीचाद्‌ कठोर सव्य है ¡ समाजवाद इसरो को उपदेश देता है; 
गाघीवाद्‌ हरक श्रादमी का उसका करःव्य सुरूष्ता ह \ समाजवाद घृण्‌ 
र पएूट द्वारा मानवताका प्रर करना चाहता हैः गःधौडाद मानय 
सेवा ॐ लिए धृणा रौर फूटा स्याग करता हे! समाजवाद एेसे देश 
की खाद्य सामग्री को इकटी करता है; नहा ॐ कुद माग बजर दह श्नौर 
फिर उस सामग्री को बर देतादहै, गधीवाद रएेसे देश मे जहां हर तरह 
की भिक्षे चैर सतह मौजूद दहै श्रौर हर तरह की जलवायु श्रौर परिस्थि- 
तियां विमान है, हरेक त्रादमी से श्रपना भोजन-वस्र खुद पेदा करने 
का आग्रह करता है; समाजऋदं मजदूर का दिसाव रखदा है चौर हरेक 
्रादमी कोराज्य ॐ लिप्‌ श्रम करने को विवश करतः ई; गाघीवाद्‌ 
दुनिया को दृस् बातत की श्रता बताता है कि ्यक्तियेः कै प्रपयेक समूह की 
प्रस्पृरा के श्रनुमारं उस समूद के इरेक स्त्री-युर्प को अपने श्रौर अपने 
परिवार के किए काम करा चारिषए्‌ ¦! समाजवाद रेस समाज मे, जहां 
परिवार के भीतर भी असमानता का बोलबाला हे, सम्पत्ति का समान 


विभाजन करना! चाहता इ; गंधीवाद्‌ हिन्दटुर्रो ॐ उत्तराधिकारी विषयक 
कानूनो से लाभ उखाता ह, जिनके श्ननुख्ार सभी लड़रे पिता की सम्पत्ति 


ॐ समान हकदार होते है रौर सुखलमानौ मे तो लडकियो को भी उचित 
हिस्सा मिल्लता ह । समाजवाद प्रिचम की समाज व्यवस्था रे गोलमाल् 
का इलाज हो सकता है, ङिन्तु मधीवाद्‌ खमाज के एसे संगठन श्रौ 
कर्तव्या को व्यक्तं करता ह जिनकी ऋषियों ने हजरः वषो पहले रचना 


की थी श्नौर जिनको आज दूसरा ऋषि पुनक्तंगित कर रहा है । इसीलिष्‌ 
तो गधीजो से करांसि मे कहा था- 
"मधी मर सकता हं, छन्तु गाधीवाद्‌ अमर रहेगा | 
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गाँधीवाद ओर समाजवाद 


[ के° सन्तानम्‌ | 


मुम इस ख्याल के लिए कों वजह नहीं मालूम होती किं गाधीवादं 
श्रीर समाजवाद तच्वज्ञान की दो प्रतिस्पर्धी प्रणाल्लियां है अथवा वे समाज 
ढे पुनर्सगढठन की एक-दृसरे से भिन्न योजनाय है । सुमे इस बात मे वडा 
नुकसान दिखाई देता हे किं हमारे नौजवान विचारक श्रौर कार्यकत्त यह 
मनकछर चलते कि उनको दौनोमे से किसी एक को पसंन्द्‌ करना होगा| 
गाधीवाद श्रौर समाजवाद ये दो शब्द्‌ जिन धिचारौ ॐ योतक है, उनको 
हिन्दुस्तान के दो सवरथम नेतारो ने निरचित रूप मे देश के सामने पेश 
किया है; ओर जब महात्मा गांधी श्रौर परिडित जवाहरलाल नेहरू $ 
मतभेदो के होते हए भी निकटतम सहयोग के साथ काम कर रहे है, तवर 
हम दोन प्रणलियो के आदर्शो श्रौर तरीको की भिन्नताश्रो प्र जर ने 
के बजय क्यो न उनफे बौचमे कोै-न-कोदै सासंजसय खोजने की 
कोशिश करं ! 

इसमे कोड शक नहीं किं दोनो प्रणालिर्यां पहली नजर मे बिलकुल 
विरोधी प्रतीत होती है । समाजवाद का यह दावा है किं वह मानव जाति 
के एेविहासिक विकास के सूच्म विश्लेषण प्र खड़ा है; गांधीवाद्‌ श्रपनी 
कल्पना के अनुसार उस विकास के लच्य को शरपृना श्राधार मानकर 
चलता है । पहला बहिंखी है श्रौर दूसरा अन्तर्मुखी ! एकः भौतिकवादी 
है भौर दूसरा आद्शंवादी । समाजवाद इद्धिवादी होने मे ग्वं श्चनुभव 
करता ह श्रौर गांधीवाद्‌ मूलतः धार्मिक है । समाजवाद भाप अ्रौर विजली 
द्वारा संचालित उद्योभो श्रौर ्राघरुनिकता की जोरो से वकालत करता हे, 
किन्तु गाघौवाद्‌ गृह-उयोगो को पहली जगह देना चाहता है । समाजवाद 
यात्रिक कुशलता प्र जोर देता है ओर गांधीवाद्‌ व्यक्तिगत चरित्र को 
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समाज-पु नरंचना का मुख्य श्राधार मानता है) दोनो की समी विभिन्न 
तारो को एक शब्द मे कहा जाय तो समाजवाद को ८““वक्लानिक भौतिकः 
वाद्‌" रौर गांधीवाद को “.क्रियाशील श्ादरशंवाद"' कया जा सकता है । 

इस बात पर विचार करने कं पहले कि क्या यह विरोधाभास उतना 
ही मौलिक है जितना कि पहली नजर मे दिखाई देता है, यह उपयोगी 
होगा किँ उन बातोको स्हेपमे लिख दू जिनको में दोन के मस्य 
सिद्धान्त मानता हूं | 

गौधीवाद, जेसा कि मैने उसको समभा है, इस मौलिक आधार को 
लेकर चलता है किं मानव विका का सर्वोपरि उदेश्य है श्रात्माकी 
श्राध्यास्मिक पृशंता । इसका निश्चय ही यह मतलब नहीं हे कि मानव- 
शरीर अथचा मन या उन सामाजिक परिस्थितियो की उपेत्ता की जायजो 
शरीर श्रौर आ्रास्मा दोनो की स्वस्थता के लिए श्रावश्यक है । गांधीवाद 
ॐ अनुसार शरीर, मन श्रौर आत्मा के बीच मे कोड विरोध नहीहै। 
किन्तु वह मानता है कि आसर्मा अथवा आध्यार्मिकं जीवन के विकास फे 
लिए शरीर श्रौर मनका कड़ा निधसन श्रावश्यक है । गधीवाद्‌ खुराक 
प्रौर दनिक जीवन क्रम पर, विचारो श्रौर शब्दो की मितव्ययता पर, बदा 
जोर देता है । सब्रसे अधिक वह शरीर की स्वस्थताकेल्लिए्‌ मनकी 
शुद्धता के लिए ओ्रौर आत्मा की प्रसन्नता रौर पू्णंताके लिए, जो कि 
मानव प्रय्नो का महान्‌ उद श्य ह, यह बिलकुल श्रावश्यक समता है 
कि विकारो को वश मे रक्खा जाय । 

उपयुक्त मौलिक कल्पना से तत्काल अर्दिसा का सिद्धान्त सामने आ 
जाता है । अरन्यवस्थित विकार चनौर स्वार्थपरता ही रिसा की जड ह । 
इनके साथ निरन्तर जीवन पयन्त संघषं करते रहना श्रान्तरिक विकास की 
्मनिवायं णतं है । यह संघषं टीला पड नही कि श्नपने अरप जडता 
श्रा जात्ती है श्रौर पत्तन होने लगता है । जहौ अहिंसा के सिद्धान्त का 
नकारात्मक रूप यह है कि इम श्पनी धृणा करने, दबाने श्रौर सताने की 
चृत्तियो सौर इन्डुस्मो को धीरे-धीरे कम करं, वहां श्र्हिसा के सिद्धान्त 
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ॐ अनुसार यह भी कम जरूरी नही है किं विशुद्ध प्रेम ओर निस्वार्थ 
कमं का श्रभ्यास किया जाय । 

गाधोवाद्‌ फे अनुसार समाज को इस प्रकार संगटित किया जाना 
चाहिष्‌ कि उरे सदस्यौ को ऊपर लिखे प्रुता्िर ख्राध्यारिमक चिक्रास्र का 
अधिक-से-पधिक मौका श्रौर सुविधापं भिल्ल सके । इसलिए गांधीवाद्‌ 
शस जोतरन कौ श्रपेल्ता ग्रामीण जीवन को पसन्द करता है । प्रामीण 
जीवन सादगी, शान्त विचार श्रौर श्रसवास्थ्यकरर उत्तेजना से बचाने ङे 
लिश श्रधिक उपयोगी होता है । गधीवाद्‌ सादे गृह-उद्योयो को पसन्द 
करता है, वयोकि बडे पमाने पर॒ चलनेवले उद्योगे मे पेचीदा श्चौर दमन 
कारक संगसन कायम हो जाता है जो व्यि को श्रपने विकास के ल्िषु 
श्रावश्यक स्वतन्त्रता से वंचित कर देता है । मांधीवाद्‌ की सबसे बड़ी 
सूबी शायद इसीमे है किं उसने श्रपने तरीफे को पूेताकी हद्‌ तकर 
पटूचा दिया है । वह श्नन्थाय ॐ सामने चुपचाप तिर सुका केने मे विधास 
नहं करता 1 वह कटोर-से-कटोर दिल्ल को पिघलने के लिए श्रहिंसात्मक 
क्ट सहन की शक्ति मे असीस विश्वास रखता हे श्रौर सस्याग्रह का श्रमोघ 
हथियार देताहै जो हर समय ओर हर परिस्थिति मे मिल्ल सकता है । 

प्रघ समाजत्राद्‌ का विचार करं । सभी समाजवादी समाज विकास की 
माक्सं-ङ्रत व्याख्या को समान रूप से स्वीकार करते हँ । यह खयाल करना 
गलत है कि माक्सं ने मानव-विचारौ श्रथवा श्राध्यासिक मूल्यो को कोई 
महत्व नदय दिया ! समाज की भौतिक व्याख्या काजो दावा है बह यही 
किं यथपि समाज के एतिहासिक विकास मे आ-यस्मिक विचार अगमत 
तलौ के सूप मे काम करते है, किन्तु राम जनता प्रभावित रौर संचाक्लित 
सम्पत्ति ॐ उस्पादन श्रौर विभाजन के तरी द्वारा दही होती है । अबतक 
पू*जीपरतिथो के एकं वं ने उस्पत्ति के साधनो परर कञजा जमाकर मनमाने 
तौर प्र उत्पादन नौर विभाजन का काम किया है। इस चगंहीने धमै, 
कला श्रौर मनुष्य की दुसरी इर महान सषलता का इस तरड उपयोग 
किया है कि जिसे उसके ही उद्यो की पूर्तिं हो ओौर उसकी ताकत 
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सजवृूत वने । मध्ययुगमे इस वगं की सश सीमित थी, कारण उस 
जमाने म उप्पत्ति के साधन भमी प्रारम्भिक ही थे । किन्तु विज्ञान श्रौर 
यन्त्र-विद्या फे विकास के साथ इस सामे भारी ओर भयंकर परिणाम में 
ग्रधि दो गहै ओ्रौर उसी हिता से शोषित लोगो की निभेयता, ्रौर 
निस्पदायावस्था बद्‌ गहै है । वग-युद्ध के इस विस्तार के कारण श्राधुनिक 
समाजं तेजी के साथ भयंकर सवप की शरोर चलाजारहाहै। इस संघर्षं 
का यह्‌ नतीजा होगा कि शोषित ल्लोग उत्पति के साधन पूंलीपति्यौ फे 
हाधमे छीन ज्ञैगे, उनको सार्वजनिक सस्पर्ति बना उाक्लेगे ओर वग॑-हीन 
समाज की स्थापना करगे जो पहली बोर जन-साधारण को शरीर, मन 
रौर आप्मा फे विकास का खुला अ्वलर देगा । 

ससाजवाद्‌ का यहं सानना है किं जब्रतक एता नहीं होता, इस प्रकार 
ॐ विकासं का सच्चा अवसर पूजीपत्ति वं ज्रौर श्रमिक वग फे चन्द लोगो 
को ही मिक्ञेगा। श्रसिक्चगंकेलोगेो को यहु श्रवस्षर इक्चज्िए मिक्तेगा 
कि परंजीपति श्रमजीवियो मे पुट डात्वने श्रौर उनको गिराने ॐ लिए 
श्रमजीवियोमे से कुड़ पर कृषा कर द्विया करते हं । समाजवाद्धि्योमे जो 
मतभेद है वह्‌ ज्यादातर इसलिये ह कि उनकी वगं-युद्ध की प्रगति सम्बन्धी 
कस्पनायं भिन्न हं ओशवे इस वारे मे एकमत नही हैँ कि उन्हें किस 
हद तक ओरं कसि रूप में वगं युद्ध को जान-वूमकर बद्राना भ्रौ 
चलाना चाहिये | 

प्रव इस बात पर विचार करूंगा किं गोौधीवाद्‌ श्र समाजवाद 
का प्रकट विरोध करत वास्तविक है । यदिन इस बात का सम्पूणं शौर 
विस्तृत विश्लेषण करू तो. यह लेख वहत लम्बा हो जायगा । किन्तु 
से पेखा मालूमहोताहैकिदो बज होते हुए मीसिक्ाएकही हो सकता 
हे | क्या गौधीवाद्‌ ओओरं समाजवाद एक ही समस्या के दो पहलू नही हो 
सकते ? यह सम्भावनाकेरेत्रसे श्रागे की बात है, यह स्पष्ट हो सकता है 
यदि हम समाजवादी तत्व्धान का श्राम समाजवादियो की छपेक्ञा थोड़ा 
ञ्यादा अध्ययन करं ¦ वग॑-रहित समाज का उदेश्य क्यादहै १ यदि उसका 
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उदेश्य केवल शारीरिक च्रावश्यकता्रो शरोर सुचिधार््रो की व्यवस्था करना 
हो तो चिन, अमेरिका, स्केरिडनेविया रादि देश उस सतह प्र पटच 
गे है, जो मँ समाता ई, उस स्थिति से ज्यादा कम नहीं हे जिसको पाने 
की समाजवाद आशा कर सकता है । सच तो यह हैकियदिच्रिटेन 
वास्तव मे समाजवादी हो जाय श्रौर पिंडे दए देशो का शोपण करना वन्दं 
करदे तो उसङ़े जीवन का भौतिक साप बने की ग्रपेक्ता घट ही सकता 
हे ¦ मेरा कहना यह है कि मानव कार्यौ मे मस्य प्रेरणा के तौर प्ररं लोभ 
ओ्रौर लालच को नष्ट करने ॐ लिए वर्गरहित सम।ज की जितनी जरूरत हं 
उतनी भौतिक सुख ॐ लिए उसकी जरूरत नही है । मौतिक सुख तमीतक 
आदशं हो सकता है जबतक कि श्प लोग श्ननिवायं रूप से कुचल डालने 
काली दरिद्रिता के शिकार है| 

दस श्रलावा बौद्धिक शौर धार्मिक पहलू मे भी इतना विरोध नही 
होता, जितना कि ऊं लोग ख्यात क्रते दँ । जहां किसी ल्य श्रधवा 
उदेश्य की प्रस्येक कल्पना मूल मे अनिवा्यतः धार्मिक होती हे, वहं कोड 
धार्मिक मत-मतान्तर श्रधिक दिन तक जौचित नहीं रह सकत्ता यदि वृद 
उुद्धिसगत विचारो का विरोधी हो । यह विवाद तकदीर श्रौर्‌ तदबीर के 
पुराने भगड़े का ही दृखरा रूप है! जब हम इतिहास प्र नजर डाज्ते ई, 
तो हमको मालूम होता है कि कडिन श्राचश्यकताग्रो ने ही उसका निमोण 
दिया है । वर्त॑मानकालीन नारक ॐे पात्र रौर भविष्य के निमौणकचौ 
होने की हैसियत से हमारी विचारधारां मौर श्राकहा्ं घटना पर 
गहरा श्रसर डालती ह | को$ भी व्यक्ति या राष्ट बाह्य तस्वो की म्थादा्मो 
से रगे नही बढ़ सकता । किन्मु उनफे भीतर रहते हुए सको अलग- 
श्रलग योजनाग्रौ मे से किसी एक को पसन्द्‌ करने के अधिकार मिला हुश्मा 
ह । इम उसका तभी उपयोग कर॒ सकते हँ जब हमारा कोर लच्य हो । 
इस लक्य का निमौण करना ही घमं का अनिवायं गुण है । हिन्दुत्नो ने 
अपनी धार्मिक प्रणालियो मे चावौकः की भौतिक प्रणाली को शामिल करं 
दूरदशिता का परिचय दिया है । 
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शक्ति द्वारा संचालित उद्योगो श्रौर गृह उद्योगो का सवाल ही एक 
ेसखा सचाल है छि जहौ गांधीवाद श्रौर समाजवाद का विरोध मिटना 
करीव-करीवं श्रसम्भव-सा प्रतीत होता है । यहा भी सुरे एेसा अनुभव 
होता है कि ग्यकव्रहारं की श्रपेत्ता सिद्धान्त मे विरोध च्धिक है) समाजवादी 
रूस का उदाहरण इस बारे में ्नच्डी रोशनी डालता है । यद्यपि वहां एक 
सिर पर बडे-बदे कल कारखाने कायम किये गये हे, किन्मु दृसरी ओर 
उतना ही शक्तिशाली किन्तु कम प्रकाशित शआ्रान्दोलन चलाया गया है 
जिसङे अनुसार हरेक श्रमिक को थोडी निजी जमीन दीगर है,खौर गौ -पालन 
मु्गी व मधुमक्खी-पालन शौर हर तरह फ ग्रह उद्योगो की शित्ता दी गई हे | 

रोजमसं बडे पेमाने प्र॒ धिस-चिस करने फे बजाय प्रक्रत दाशा प्राप्त 
की गई शक्तियो के उपयोग से मानव कौशल ऊ लिये विस्तृत हेच्र खुल 
जाता है। मै नहीं समता कि कल-कारखानो शओरौर गृह-उद्योगो का 
र पना-खरपना स्थान निर्दिष्ट करनेमे कोई करठिनाई ह्यो सकती है । यह 
उटयपर्यग दंग से श्रथवा कटमुरलापन से न होना चाहिए । किन्तु सुमे 
इसमे कोई सन्देह नहीं ह कि यह हो सकता है रौर होना चाहिए । 

तरीकेकेवारे मे भौ एक शब्द कदू । याम जनत्ता के संगठनं 
की प्राथमिक अवस्थाश्रो मे समाजवादी भी सत्याह की ताकत को महसूस 
करने लगे है । उनका कहना सफ इतना ही है कि सम्पि भभौर ससा के 
घास्तचिक परिवर्तनं के लिए थोड़ा शारीरिक बलत प्रावश्यक है | सेरा खयास 
है किं यह कथन सदी है, किन्तु यह तत्व श्राधुनिक राञ्य-संस्था की कारून 
बनाने की सचा मे मौजूद ह । सस्याप्रही इस सचा का दोनो तरह उपग 
कर सकते ह } प्रथम तोवे जो अधिकाराद्रू हो उनको अपने उद्‌श्यो 
की पूर्तिक लिए इस सराका उपयोग करने के लिए विवश करे सकते 
हं, दृसरे वे खुद समय-समय प्र लोकसास्मक शासन-तन्त्र का लाभ 
उटठाकर इस सत्ता का सीधा उपयोग कर सकते हे । पिद्धुली बात स्यादा 
अरसरकारक मालूम होती है ओर यदी मुख्य कारण है कि मने कमिष्ष 
द्वारा पदग्रहण का समर्थन किया ह । 
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यद्यपि में यह मानता दँ कि दुनिया-मरमे दोनो प्रणालियो का 
साम॑जस्य हो सकता हे. किन्तु सुफे इसमे सन्देह नही ह कि हिन्दुस्तान 
के लिये तो इस प्रकार का सामंजस्य ही एकमात्र प्रगति का मासं दह। 
दो कारणो से हरक हिन्दुस्तानी को इसी परिराम पर पटूचना चादिर्‌ । 
हथियारो पर प्रतिबन्ध होने. धार्मिक परम्परा ओरं सग्परदायिक तथा 
जातिगत विभिक्नता के कारण इस देश के श्राम लोगो को हिंसात्मकं 
क्रान्ति के लिप्‌ संगरित करने मजो फडिनाद्र्या थी, चे गत १०७ वर्पोख 
गोधीजौी द्वारा श्र्हिसा के परचारके कारण हजार गुना बढ गहं ¦ इस 
महापुरुष के काम को नष्ट करे लोगो के सर्वदा भिन्न राह पर चलानेकी 
कोशिश करना मूखेतापूणं कायं होगा । 

दृसरे, हमारी कपि की आबादी, हमारी श्रौद्योगिक श्रावादी के प्ररि 
माण से बद रही श्रौर भ्रति व्यक्ति एक एकड़ सेमी कम जमीन 
हिस्से मे आती है ! भौतिकं सुख के अ्जजीषोगरीव स्वप्न वचिलकुल आअन्याव- 
हारिक हे श्रौर लोगो को गुमराह हो करते ह । हिन्दुस्तान मे सादगी का 
प्रचार उसके तत्वज्ञान की शपेत्ता उसकी श्चाबादी के कार्‌ अधिके 
यदि सारी निजी सम्पति पूरी तरह से राष्प्रीय सम्पत्ति नादी जाय श्रीर्‌ 
ख्ख की तरह पूनरंचना करदी जाय तो भी जन-साधारण का जीवन-माप 
सामान्य से उ"चा नही बनाया जा सकता । हमको राष्ट्र के नाते सादगी फे 
सोन्दयं को श्पनाना होगा । 

मै ङं मोटी सूचनाय देकर यह लेख समाक्ष करू'गा, जिने 
आधार प्र हिन्दुस्तान गाध्रीचाद श्रौर समाजवाद मे सासंजस्य कर 
सकता है । 

१, उसको पूरी तरह अंसा के तरीरे को अपनाये रहना चादिषु, 
बल का उपयोग लोकतन्त्रामक पद्धति द्वारा कानून बनाने तकं ही म्या- 
दित रक्खा जाय | 

२, उसको सादगी के आदशं का पूरी तरह श्रनुसरण करना चादिषु । 

३. राजने्तिक सत्ता को एक जगह केन्द्रित न करके उ्यादा-ते-ज्यादा 
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{िमाजित किया जाय | 

४, शक्ति द्वारा स गालितं सयोगो का -स्वामिल रौर संचालन रष्टर 
कं हाथमे हो) 

८. कृषि की जमीन न तो बेची जाय. न रहन रक्खी जाय । किन्तु 
खेती के कामो के जिए जमीन को निजी सम्पत्ति माना जा सकता है । 

६. प्राथमिक आवस्यकताश्रो खी पूति ङा काम राज्यकेहाथ मे रहै। 

७. षि, करषे श्रौर दूसरे गृह-उद्योगो को संरतण दिया जाय ओौर 
आधुनिक कल-कारखानो को उनके कत्र मे दखल देने से कदं ॐ 
साथ रोका जाय । 


समाजवाद ओर सर्वोदय 


[ नस्हरि परीख | 


दुनिया के सभी देशौ मे चाज पूजी का जोर है । जमीन, खान तथा 
छोटे-बड़े कारखानों परः जिनमे उगस्पत्ति के साधन ओर मापके जोर पर 
चल्लनेवालली रेल तथा स्तीमर नसी सवारिथे ॐ साधन भी शआआजाते है, थोडे 
से पूजीपत्तियो काही स्वामिसव है । स्वामित्वहीन हो जानेवाल्ते किसानो 
तथा मजदूरौ को श्रपने रोजमरो के खने-एीने के ज्लिए रोज मजरी करणे 
कमाई करनी पड्ती है । वे च्रगर पूजीपति के कन्ने मै पड़ हुए उप्पत्ति कै 
साधनो पर मजृरौ न करं तो उन्हे खाने की *न भिन्ते । पू'जीपति श्रपनी ही 
शते प्र मजदृरो को अपने स्वामि वाले क्षाधनेो पर काम करने देते है । 
उन्हे जितना चसा जा सके उतना चूसकर श्रौर यथासम्मव कम-से-कम 


[व 


१. कार्लमाक्दं के सिद्धान्तो के अक्षार होमेवाल्ली समाज-स्वना कै 
लिट्‌, जिषे श्रसलमे लने का जनरदस्त प्रचल बाज स्स मेहेरहाह, 
हमने उमाजवाज शब्द का प्रयोग किया है । 
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मजदरी देकर ज्यादा सुना वेले तेते हं । इस प्रकार उप्पत्ति के साधनी 
पर स्वामित्व रखने के बल पर यह छोटा सा पजीपति वगं किसान-मजदृरो 
प्र श्रपना आधिपत्य रखत। है श्रौर उन्हे चूसता है । 


राजनेतिक सत्ता भी हर एक देश मे इस पूजीपति वर्गङेही हाथमे 
ह । इ'ग्ले्ड, न्स ज्रौर अमेरिका जेते देश प्रजातन्तरीय कहलाते हे; 
लेकिन व्हा भी प्रजा यानी श्राम लोगो का राजनतिक मामलो म को$ 
दंश नदी होता । सारा तन्त्र इस तरह श्मायोजित होता है किं उसमे 
पूजीपतियो की ही चलती हे चौर उन्हींके स्वार्थो का ध्यान रक्खा जाता 
है । निजी स्वामित्व वालो के पारस्परिक सम्बन्धो पर नियन्त्रण रखना 
प्रौर मजदृरवगं॑की ओर से उन पर कोई आक्रमण हो तो उससे पूजी. 
पतियो की सम्पत्ति की रक्षा करना, यणष््ौ सब पू'जीपति देशे मे सरकार 
का मुख्य काम हो गया है । इस कायं के ल्तिये भिन्न-भिन्न देशे मे भिन्न- 
भिन्न पडत्ियो की योजना की जाती है । फिर सारी दुनिया को लूटकर 
उस लूट म से थोड़े-बहुत टके श्रपने मजदूर को देकर उन्हें संतुष्ट 
रखने का प्रयत्न भी जारी हे ¡ फोडं जसे लोग श्रपररी मोररं बेचकर सारी 





सर्गदय का मतलब है, समाज के केवले एके वर्गं का नहीं बस्कि सारे 
समाज का उदयं । समाज के सारे वर्गं च्रौर पारी जातियां पनी श्रपनी 
मर्यादामेरह शोर घ्न्य वर्गो या जातियो कान तो शोषण करे नौर न 
उन्हे सतारे, बल्कि परस्पर न्यायपूणं व्यवहार करः चनौर हिलमिलकर्‌ र, 
वहु सर्वोदय है । श्रमीर-गरीब, मालिक-मजदूर, जभीदार्‌ ग्रौर किसान इन 
स वर्गो के बीच श्रान जो विद्वेष नजर च्राता है उसके कारण दुर हों। 
उनके बीच पड़ी हुईं खाई पटे, उनमे परस्पर व्रि्वास् अर मेल पैदा हो, 
तथा समाज से अन्याय चरौ त्म का अरन्त हौ | गौँधीजी के इस शरम. 
करम करो हमने सर्वोदय नाम दिया है । रस्किनि की {170 11015 1,8.8६ 
पुस्तक का गांधीजी ने गुजराती मे जो अदुत्राद क्रिया, उक्षका उन्होने 
्वोदयः नाम रक्खा है, उसी पर मे यह शब्द लिया गया है | 
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दुनियां से घन खींच लाते हँ नौर फिर श्रपने मजदृरो को सूर सुविधा 
देते है । इ.म्लेडको इमारे देश तथा दृसरे उपनिचेर्शो मेँ से लूटने का 
सूच मौका मिलता है, इसलिए वह ओर देशो ॐ युकावित्ते अपने यहो 
मजद्रो को अधिक्‌ श्रच्छी हालत मे रख सकता ह । मगर वहां भी बेकारी 
श्रौर दरिद्रितानदहोदेपी वात तो नही ही है । इस समय प्रचलित पूजी- 
चाद केजो ग्रनिष्ट परिणाम सारी दुनि को सता रहे हं उनम से खास 
खास निग्न प्रकार हैः - 

१, बेकारी; 

२. दरिद्रतर अर सुखमरी; 

३. मूल्य का निश्चय मानव-सुम ॐ माप से नहीं ब्त्किं धन के 
साप से होना; 

४. जीवनः के लिषए्‌ श्रावश्यक वस्नुश्रो की उत्पत्ति की उपेक्ला करके 
कम जरूरत वाली वस्नुश्रो की अधिकाधिक उस्पत्ति; 

९. सष तथा बाजार की प्रतियोग्त्ति के कारण उपयोगी चस्तुश्रो ऋ 
विनाश श्रौर चिमाडः 

६. उद्योग व्यवसयय म पिचडे हष देशोका शोषण श्योर वर्हे 
लोगो की दुदंशाः 

७. जनता की कमर तोड़ दे, रेसा उत्तरोरार बटत्ता जानेवाला सनिक- 
ल्यय का बोम । 

हरेक पू'जीपति देश को शोषण करने के लिए उपनिवेश चाहिए । 
इसके लिए, वे अन्द्र-ही-्न्दर लड़ने के लिषु सदा तेथार॒रइते ह 
एक देश सेना बदये तो दुसरे कोभी बद्रनी ही प्डतीहे। यह 
चट्ा-उपरी कह जाकर र्केगी यह नही कहा जा सकता । जापान चीन 
पुर कव्जा करने को ताक म रहे रौर इटली श्रनीसीनिया को इड्प्‌ जाने 
का जाल रचे, यह सव्र तो चलता ही रहता है । इसते सारी दुनिया में युद्ध 
का दावानल चाहे जब सुलग उठने का भयदहे। 

टस सब दुःख छर त्रस से संसार तमी बच सकता है जव सारी 
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स्रमाज-रचना बिल्ल ही नये धार पर हा ! खाज उसकी दौ योजनाय 
त्रथवा कार्यक्रम संसार के सामने ई । एक खस मे समाजवाद्वियो की ग्रौर 
दूसरी हमारे देशम गांधीजी कौ । सरकार ॐ परास जितनी ससा रौर 
साधन हो सक्ते हँ उन स्के जोर प्र घ्राज सूसमें यह कार्यक्रम चल 
रहा ह, इसलिए सारी दुनिया का ध्यान उसकी तरफ़ श्राकर्पित दुरा हे । 
हमारे देश मे खरकार की सचा श्रौर साधन जितना चिष्न उल्ल सके उस 
विध्न के बावजूद इस काय॑क्रम को कायान्वित करने का प्रयत्न हो रहा है, 
इसलिए ध्यान श्राक्षित करने जसे परिणाम आज हम नही बतला सकते । 
फिर भी इस कायंक्रम की सम्भावनाश्नो को देख सकने वाले विचारश्णील 
लोगो का ध्यान तो इसकी तरफ अआकषिंत हु डी है) इन दोर्नो कायं. 
क्रमो फा तुलनात्मक विवेचन ही हमारा उदेश्य हे । 

समाजवाद ओर सर्वोदय ॐ दोनो ही कार्यक्रम श्ंतिम ध्येय के चारे 
मे बहत-कु छं मिलते इष दँ । दोनो ही कारकम मनुष्य-जाति की युक्ति 
श्रौर सुख संतोप ऋते हँ । अज दुनिया मे जो सामाजिक एवं श्रार्थिक 
विषमता दृष्टिगोचर होती है, जो अन्याय श्रौर जुर्म नजर आता है, दोनों 
ही कायंक्रम उसका अन्तं करना चाहते ह । दोनो ही का्यंक्रम यह कते 
कि हरेक खी-पुरुष को निष्टापूचेकं चपना-ञपना काम करना चाहिए । 
जो कामन करे उसे खानेका अधिकार न हो भ्रौर जो अपनी शक्ति फे 
्रनुसार काम करने को तेयार हो उसे कम-से-कम इतना तो मिलना ही 
चाहिए जिससे वह ठीक तरह श्रपना जीवन-निकीह कर सरे, यह दोने। ही 
कार्यक्रम चाहते ह । 

समाजसे से ऊँच.नीच का भेदभाव भिदे, अपनी प्रगति श्रौर विकास 
करने म॑ किस्ीमी तरह की सुकछावय्न हो, स्वको श्राये बटृने के निर्विन्त 
प्रवसर मिक ओर सबको समान श्रचकाश हो, यह दोनो कायेक्रमो का 
ध्येय है । यहो वह किये जानेवाज्ञे नाममात्र के सुधारे से इनमें के एक 
भी कार्यक्रम को संतोष नही होगा । क्योकि दोना ही कायक्रम कऋन्तिकारी 
हे; भ्रचक्लित रूदियो, चिचारो तथा स्थापनाग्रो का मूलस ही संशोधन 
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करॐ़े खमाज की नई रचना करमे का दोनो कार्यक्रम प्रयरनं कर रहे है । 
करोड दलित श्रौर पीडित लोगे की सेकद़ौ वर्पो से दवी हु श्रभिलापार्चो 
प्नौर अआआका्चाश्रो को दोनो कासैक्रमो ने प्रकर किया है| इससे स्वसाधा- 
रण को श्रपनी शक्ति का पतालगा है, वे उसे महसूस करने लगे हे श्रौर 
उनका ्रात्म-विश्वास बढा है । इन दोनो कार्यक्रमो के नेता गधीजी, 
ज्ेनिन, राटस्फी तशा स्टालिन अत्यन्त उद्यमी शरोर सादा जीवन व्यतीत 
करनेवाज्ञे ह । उन्होने सवंसाधारण ॐ साथ तादास्म्य करे उनका प्रेम 
ग्रौर विधरास प्राक्च कर लियाहै । इसलिए श्राज इन दोनो काय॑क्रमो मे 
इतना जोर दिखलाद देता है श्रौर लोग इनकी तरफ श्माशा की टकरक्ी 
लगा रहे है । 

लेकिन साधनो के बारेमे इन दोनो कारीक्रमो में ल्त वड़ा न्तरं 
दै, जिलके कारण तपसील मँ तथा नवीन समाज-रचना की कल्पना मं 
भी दोन कायैक्रमोमे बड़ा येद्‌ हो जाता है । 

नवीन स्षमाज रचना के लिए समाजवाद दिस्ाव्मक कान्ति को भ्रनि- 
वायौ मानता है ! वतंमान सरकार के समस्त तंत्र का सूत्र सचालन पूजी. 
पतिवगंकेहाभोमें है । ओर इस पूजीपति-वगं के हितत का संरत्तर 
करने के लिए हरेक सरकार की सेना कटिबद्धं है! उसके सामने नचीनं 
समाज-र्चना शमलमएेसे प्रयत्ने से श्रा ही नहीं सकती जिन्हें कि 
वेधानिक कषा जता है । मौजूदा सरकार ॐ सेनिक बल्ल का सामना किये 
बगेर कोई भी क्रान्तिकारी पक्त राजसत्ता पर अधिकार नहीं कर सकता, श्रौर 
सा प्राक्च किये बाद भी अगर राजतंत्र का पुराना स्वरूप कायम रहे- 
यानी इस समय कहे जानेवाज्े प्रजातन्तौ मै जेसा होता है-उस तरह 
पालंमेरट का नया चुनाव हो श्रौर न्ये चुने हए सदस्यो के द्वारा राज्य 
का कारवार चलाया जाय --तो कोई भी ऋन्ति नही कीजा सकती | 
क्योकि जबतक सारा समाज कान्ति के सिद्धान्तोको न समसने लगे तब 
तक चुनाव में क्रान्तिकारिये की बनिसपत पूजीपति श्रौर उपरी सुधारक 
ह्मी सफल होगे । इस्तिए्‌ श्रगर ऋन्ति करके नदीन समाजवादी समाज- 


३२ गाधीकाद : समाजवाद 


रचना करनी हो तो पुगने राजतंत्र को जट्मूल से उखाइकर सखम्जवार्द 
सिद्धान्त से न्नोतप्रोत संगत प्र को सारी राजसा हस्तगत करनी 
चाहिए । सार्वजनिक मताधिकार. देश के सप्रस्त मतदातास्रा द्वारा 
पालंमेख्ट के सदस्यो का निर्वाचन, जिस प्रव्यक्त चुनाव ( {1166 
6166710 ) कहा जाता इ, ये सवर इस नामधारी प्रजातच्र ऊ करिर्मे 
हे । इनके मोहं मे न आकर समाजवादी पत्त का श्रधिनायकतव 
चल्लाया जाय तभी ऋन्ति कायम रह शरीर सफल हो सक्ती है ¦ इस तरह 
ॐ राजतंत्र को वे श्रमजीवी-वगं का श्रधिनायकत्व ( {21619018} 
2 {06 7769187 )कहते हैँ । भ्रमजीवी-वगं मे उन्दी की गिनती 
होती है जो समाजवादी हो श्रौर राजनेतिक ससा उन्हीके हाथमे होनी 
चाहिए । श्रमजीवी हने परर भीजो निजी स्वामि मे विश्वास रखत दै) 
प्रौर भविष्य मे खुद श्रम कयि गर दृसर ॐ श्रम पर जीनेकी श्राशा 
रक्चे, वे ्रमजीची-वगं फे ( प्रोजेरियट ) नहीं कहा सकते । पू.जीपति 
अथवा भद्रलोक-वगं क होने पर भो जिनफे विचार बदल गप, जो 
समाजवादी हो जाये ओौर उसी आदशं के श्रनुसार्‌ जीचन व्यतीत करने 
के लिए तेयार हो, उन्हे श्रमजीवी-वगं के यानी श्प्ोलदेरियर' कदा जाता 
दे | नये रमाजकदी समाजमे समी 'प्रोजञेध्रियटः ही होने चाहर | 
शारीरिक श्रम किये बरर पूजी के व्याज पर, जमीन के भादे पुर्‌, अथवा 
न्य किसी तरकीब से दृसरे के श्रम का लाभ उदकर जीवन-यापृन करन 
बाला चग बुज्वीः है ! हम उस वगं के ल्लिए भद्रलोक शब्द्‌ काममे 
ल्थैगे । संमाजवादियो की मान्यता के अनुसार श्राज सारे जन-समाज मे 
दौ वग होगे है; एक निजी स्वामि तथा व्यक्तिगत स्वाभिख के हक 
श्रथवा उस विश्वास रखने भ्नौर उसके जोर प्र दृसरो के श्रम का लाभ 
उठाने श्रथवा उने मे विश्वास रखमेवाला पूजीवादी श्रथवा भद्रलोक 
(बुजवा) वर्ग; श्रौर दृसश निजी स्वामित्व तथा न्यक्तिगत्त स्वाभिस्व के 
हक न रखने मे श्रौर इस बातत मे विश्वास रखनेवाल्ा श्रमजीवी-वगं 
(ओल्ञेदेरियट) कि हरेक खी-पुरूष को किसी-न-किसी प्रश्मर का समाजो- 


समाजवाद श्रौर सर्वोद्रय ९३ 


पयोगी श्रम श्रपनी शक्तिके अनुसार जखूरं करना चादिष्ट | भद्रवगं ॐ 
लोग आज श्रपनी-श्रपनी शक्ति श्रौर गुंजादृश् के मुताबिक श्चमजीवी-वगं 
का शोषण कर रहे; इसलिए इन दो वसो को शषक ओौर शोषित 
नाममीदियेजा सकतेष्ं। दोनो वमो के स्वथं परस्परविरुद्धं होमे के 
कारण, इन दोनो बर्गो मे जाने-श्चनजाने हमेशा संघषं होता ही रहता ह । 
श्रमजीवी-वगे को अपनी स्थिति का यथोचित मान करना, उसमे श्रपने 
चगं का रभिमान (0888 ©08610811688) पेदा करना शौर 
भद्र-वगं के युकाचिज्ञे फे लिए उसे संगरित करना यह समाजवादियो 
का एक कायंक्रम हि । इसे वे चर्गयुदध (0985-98) कहते है । इस 
तरह समाज मे आज जो अनेक वगं दिखलद पडते है, उन सबका 
्राधार केवल धन ही नही होता । चिदा तथा संस्कारिता, कल, जति, 
सक्त शादि ्रनेक कारणो से वं बनते है | लेकिन समाजवादी एेसा 
मानते हैँ कि इन सबके पीडे सल्ली कारण आर्थिक ही होता है! इस- 
लिए जो प्रोज्तेदेरियट न हो जायं उन सबके विरुद्ध युद्ध घोषणा करफे 
उनको नष्ट ही कर देना चाहिए । बस, एक “प्रोेदेरियट' बगं ही संसार में 
रहे । समाज की श्रन्तिमि स्थिति की उनकी कल्पना यह है कि उसमे 
समस्त अन-समाज वरं -हीन (€1855-1688) हो जाय । इस वर्ग-युद्ध 
मवे हिंसा को श्ननिचायं मानते ई प्रचलित सरकार को उखाड़ कर 
राजसत्ता अपने हस्तगत करना, यह इस कायं की शुरूप्रात ई । पिर इस 
सत्ता फे जोर पर पूजीवादी अथवा भद्‌-वगं ॐे निकन्दन का काम होता 
है । इसमे प्रेम. दया रादि भद्र-समाज मे पोषित कोमल भावनाश्नो से 
मरित ह्येना निर्बलता है ¦ समाजवादी कहते ह कि हम हिसा के उपासक 
नही है, जहां हिंसा के बमेर काम चलता हो वहाँ हम दिस हर्मिज नही 
करेगे ! एर अराज पूजीवादी समाज मे जो प्रव्यक्त श्रौर परोक्त हिंसा जारी 
ह उसकी बनिरबत तो हमारे दहिंसाएक ही बारकी श्रौ परिणाम मे कम 
हयी है । पूजीवाद का नाश होने के बाद जोर-जबरदस्ती की जरूरत नदीं 
रहेगी, इसलिए हिसा अपने श्राप मिट जायगी । 
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सर्वोदिय के यानी गांधीजी के कायंक्रममरे सारा दारोपदार ग्रहि 
पर है । उच्च श्रौर शुद्ध घाध्य की सिद्धि उत्तने ही उच्च, शुद्ध श्रर 
निदोप साधन बगेर सम्भव नही है ¦ जोर-जबररदस्ती ओौर जुल्म ज्यादनी 
करर शान्ति ऋ्रौर न्याय की शशा रखना व्यथंहै ! हिसा द्वारा प्राप्त 
किया हच्रा हिंसा-द्वारा ही कायम रह सकता हं । राजसत्ता क्रान्तिकारियो 
ङे हाध मे रपरे बाद्‌ भी मशीनगन, वायुयाने आदि एौजी सरंजाम शौर 
फोज का कञ्जा तो श्रञुक थोडे श्रादम्योके ङीदहाथ मेरदेगा! सारा 
जन-समान कमी फौज पर कञ्जा नही रख सकता, अर न उस सुका- 
बिज्े हिंसा का प्रयोग ही कर सकता है । इसलिए जनता के उपर रोज 
रौर पुलिस की सरा तो जारी ही रहेगी । रूस के समाजवादी चाहे श्रम- 
जीची-वगं फ हितकीष््टिसेही सतारा काम कर रहेहो, प्र उनका काम 
फोज ओर पुलिस के जोर पर चल रहा है । फौज श्नौर पुलिस के बल से 
ही वे समाज पर श्रपना कव्जा रख रहे ह ! रूस तथा श्न्य देशो मे च्चाज 
उनकी प्रवृचि भय नौर द्वेष ही फला रही है ! समाजवादी कहते तो यदह 
कि हम पूजीचाद्‌ का नाश करने जितनाही दसा का प्रयोग करेगे, 
लेकिन राम वरं क्री सुक्ति उनका ध्येय ही तो यह दज्लील कितौ काम द्धी 
नहीं ह । क्योकि ग्राज मापि पूजीवाद्‌ के रूपमे तो कल दूसरे किसी 
रूपमे श्रा खड़ी होगौ । जो छोटा-सा समाजवादी सर्डल श्राज सत्र 
हस्तरात करे बढा हश्रा है उसके हृदय मे कलियुग का प्रवेश हो चौर 
वहं सचा छोदे ही नहीं, तो लोग उसका क्या कर सकते है ? पुरानी 
नौकरशाही की जगह इल नह नौकरशाही के नीचे भी जनताकोतो 
पिस्नाही होगा । क्योकि जोर-जवरदस्ती के आधार पर निर्मित तश्र के 
श्राघीन रहने बाली जनता सच्ची स्वत्रता का श्रनुमये कभी नही कर 
सकतीं । 

गांधीजी के कायरम की श्रेष्ठता यह है कि वरकार चाहे स्वदेशी हो 
या विदेशी, षमाजवादी हो या पू*जीवादी, उसमे उसे स्वोपरि कभी नहीं 
माना जाता है | सरकार आखिर मनुष्य की हीपेदाकी हृ दै, इसलिथ 
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उसका बनाया हुश्च कोह कानन जब अन्यायपूरं मालूम पडे तब उसका 
सचिनय भंग करमेका हरेक आदमी को हक ही नही, बर्कि रेखा 
करना उसका पूजं है । किसी भी प्रकार के अधमं या भ्रन्याय का अहिंसक 
प्रतिकार करने फी रीति जनता को सिखलाकर स्वात॑भ्य-सिद्धि का एक 
उतम मागं उन्होने जगत को बतलाया है ! राजं जो देश स्वतन्त्र कहलाते 
है, उन देशो मे सारी जनता कोड स्वतन्त्र नदीं है । परन्तु गोध्ीजी का यह 
शस्त्र एेसा है किं इसका उपयोग बालक-चृद्ध, स्त्री-युरुष, शिक्तित-अरशिक्तित 
को भी करके अपनी स्वतन्त्रता का उपभोग कर सकते हँ । मनुस्य की 
धर्म्॑ुदधि (10801608) की स्वतन्त्रता को गांधीजी शअ्रमूस्य वस्तु 
मानते है ओर किसी भी श्रार्धथिक लाम की खात्तिर उसको कोडने से बह 
इन्कार करते ह । गोधीजी सरकार की सभरा अशुक इद तक्‌ ही स्वीकार 
करने को तैयार है; जहो घमं या सिद्धान्त का प्रश्न आवे वर्ह वेजराभी 
सकने को तयार नही है । सब तरह के भय-प्रलोभन, जोर-जबरदस्ती, 
शरीरबज या सला का वे सब तरह से चिल्ल निषेध करते हे | 

समाजवादि्यो को मनुष्य-स्वभाव या उसकी धमं्ुद्धि पर विश्वास नही 
इ । धनिक ग्रोर मालिक मे धर्मवरुद्धि दहो ही नही सकती यौर न प्रकट ही 
होगी, यह उन्होने मान जिया इ । धमं जसी किसी चीज को दही वे स्वीकार 
नही करते ¦ उसे तो बे एक नशा ममते है । इसीलिए सेनिक बल वाली 
बाह्य ससा की सर्वोपरिता का वे ्ाग्रह रखते हं । 

गधीजी मनुम्य-स्वभाव प्र विश्वास रखते है । संयोगवश आज उसमे 
विकृति चाहे र गह हो, जेकिन अगर लोग को पूरी तरह शिक्त दी जाय 
तो समाज मे परस्पर विश्वाक्ष प्रनौर प्रम की स्थापनाहोने मे देरन लगे ओौर 
हिंसा श्रथवा सरकार की जोर-ज बरदस्ती के बगर सव सुधार समाज मे कयि 
जा सकते है । राज तो अस्य सरकार कौ भति रूस की समाजवादी 
सरार भय रौर दबाव से ही सुधार करा रहीहि। सचा के जोर पर 
सुधारो का श्रमलल जल्दी दहयोता इरा दिखलाई्‌ पडता है, परन्तु सत्ता फे 
जल प्र ज नता के हृदय मे उसका प्रवेश नहीं हो सकता श्नौर इसलिए, 
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वेह चिरस्थायी नहीं होता । बहुत बार एसा होता है कि इस तरह की जोर- 
जबरदस्ती से कराये इए सुधार दूसरी पीटी संतोपपूर्क स्वीकार कर लेती 
ह । मगर भूल की जोर-जबरदस्ती का सरतो नहीं हौ सिरता | जीर. 
जबरदस्ती की दूरी ओर नई लहर श्राते ही सारी इमारत णर से ठह जाती 
है । अन्य देशो की प्राचीन चौर ्नवाचीन संस्कृतियों नुलनाव्मक रूपमे 
थोड़े -थोड़े समय चमककर मिट गर्ह, प्र हिन्दुस्तान ओर चीन की प्राचीन 
संस्छरृतियां त्वतः अ्रपने मूलस्वरूप मे अभी मी कायम ह । एेसा क्ये ह, 
यह सोचने की बात है । बातत यह ह कि हिन्दुस्तान श्चौर चीन ने दूसर 
देश की तरह सेनिक दिग्विजय नही की, बल्कि उनङे उप्र च्रनेक सेनिक 
श्राक्रमण हुए है ! हमारा देश तो श्रनेक वर्पौ से राजनतिक पराधीनता मे 
भी भ्रस्त है तथापि हमार ऊपर श्चाक्रमणं करनेवाले देशो की संस्कृति के 
नाम शेष हो जने पर भी हमारी संस्कृति कायम हे । क्योकि हमारे यरद 
उसका निमौणं शरीरबल पर नहीं बर्कि च्रात्मबल पर हुश्ा ह । 

साधनो के मद्‌ की चजह से दोनो कायक्रमो मे एक महत्वपूर्णं श्॑तर 
यह सचे जाता है किं जब तकं राजसक्ता हाथ मे न शरावे तबतक समाजचादी 
काय क्रम का श्रमल बिल्कुल ही नही हो सकता । वे जो अ्रार्थिक फेर-बदल 
करना चाहते हे उसकी शुरू्रात भी राजका के बगेर नहीं होसकती ¦ रूस 
म राजसत्ता इस्तगत करने का अनुकु चवसर मिल गया, यह्‌ दृसरी बान 
हे, पर अस्थ देशो मे तो आज सभाजकादिर्यो को मार-मार ही फिरना पड 
रहा हे । क्योकि श्रपने को उलट देनेवाले किसी भी का्ाक्रम को--फिर दह 
हिंखाप्मक हो या श्रहिंसास्मक कोद सरकार नही चलमे देना चाहेगी | 
्रहिंसाव्मक कार्यक्रम कौ यह खृबी ह कि चाहे जितनी प्रबल सरकार भौ 
उसे रोक नही सकती । तव पिर पिद्ली लद्द म इम स्यो नही 
जीते, यह प्रशन पाठके को जरूर होगा । लेकिन हमारी यह लडाई सस्य श्रोर 
शुद्र अहिंसा ३ च्माधार पर न रह खकी, यही उसकी निष्फलता की सबसे 
कहै वजह हे । मगर अभी भी हम अपना स्चनात्मक कायौ करर जनता 
की शक्तिः यदा सकते हं । इसके विरुढ समाजवादी का्क्रस्‌ मे तो जनता 
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जितनी ज्यादा कृत्वी जायगी, उसका जितना अधिकं शोप होगा, घ्रौर 
उसे जितना अधिक सतया जायगा, उतनी ही वहं श्रधिके व्याकुल होगी, 
प्रन्त से समना करेगी, रेखी धारण के उपर आधार रखकर बेटना पड़ता 
ह । खत्ता हाथ मे आरावे तबतक खाली बातें स्पीच श्नौरं योजनायो ही करने 
को रहती हँ । जिसे शच्रागनाहजः' (संगठित) करना कहा जाता है, उसके 
सिवा दुसरा कोद कायेक्रम होता ही नहीं । “श्यागंनादज' करने में उभाने 
के सिवा्ौरक्दुहो दही नदी सकता । श्रौर वहभी रेषे गक्ष ख्पमें 
श्रथवा न्य किसी प्रघृत्तिके अन्तर्गत करना पड़ता हैकि मूल प्रवृत्ति 
बहत बार विस्तृत हो जाती है श्र रुष्ठ रहना ही सुर्य प्रढृत्ति बन 
जाती ह । | 
गाधीजी के का्ंक्रम मे राजसत्ता हस्तगतं करने से पहस्ते भी सामा- 
जिक ओर आर्थिक रचनात्मक काये किया जा सक्ता हे । लोग श्चपने ही 
पुरुषाथं तथा स्वाचलम्बन से बहुत ऊद कर सक्ते हँ । कोड कुटुम्ब श्रथवाः 
गोव श्रपनो श्रावश्यकताश्चो की पूर्तिं जितना स्वावलम्नी हो जाय तो चतंमान 
पू.जीचादी उद्योग.व्यवसाय के द्वारा चल्नेवाज्ते शोषण मे से बडुत-कुद तो 
वच हौ खकता है । गयीजी फे खादी तथा अाम-उद्योग के कार्यक्रम में 
यही बातत हे । मावस का कहना हे कि राजनेतिक स्वतंत्रता षुत ङु 
आर्थिक स्वतंत्रता पर हौ निर्भर है । आधिक स्वतंत्रता से ही राजनतिकः 
स्वतंत्रता का उदय होता है । यह देखते हुए त्तो राजखतचा हस्तगत करने 
केः लिए केवल शरीरबल प्र श्राधार रखने के बदक्ते, उद्यम श्चौर स्वाच- 
लम्बन द्वारा जनता की आर्थिक श्रौर नतिक शक्ति बद़ाने कारगांधीजी 
काः कार्यक्रम श्रधिकं सहतपूरशं हे । उने कायंक्रम में मनुष्य को अपनी 
स्थिति का मान होते ही कह उसे सुधारने के लिए स्वयं प्रप्यक्त कायं करने 
मे पवृ हो सक्ता हे, श्रौर एसा करते इष्‌ षह अपनी शचि बटाता 
जाता हे! बालक-लद्ध, पुरूष स्त्री, अमीर-गरीव, शहरी या प्रामीख, 
शिद्धित-अरशिचित, हरेक ऊुद्ध-न-कु्ं कर सकता है । जनता शपनी शक्ति 
जितनी बदढ़ाती जाय उतने स्वराज्य का उपभोग करती जाती है । फिर जव 
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राजनतिक स्वराज्य स्थापित हो तब भी, इस रचनात्मक प्रद्चि से प्रच 
शिता के कारण, श्रपने प्रतिनिधियो ॐ ऊपर उचित अर॑कुश रखने की 
शक्छि जनता ते अराग होती है। 

समाजवादवियो का दावा दसा है, श्रथवा वे रेखा ध्येय रखते हं, कि 
समाज का सारा तंत्र भौगोलिक आधार पर श्रथचा धन्धो ॐे आधार पर 
छोरे-दोरे स्वसच्चक (खुदसुख्तार) मण्डलो के, जिन्हे कि रूस 'सावि- 
यट' कते है, हारा संचालित हो । परन्तु इस ध्येय की सिद्धि के लिष 
साधन-रूप तो अत्यधिक डेन्द्रीभूत स्ाचाल्ला श्रौर मनुष्य-जीचन ॐ 
प्रत्येक श्र॑ग पर श्रंकुश रखनेवाल्ला एक जबरदस्त मध्यवर्ती ( देन्द्रीय ) 
तन्त्र उन्होने खड़ा किया इं । श्राज स्स मे हरेक श्रादमी को क्या करना, 
क्या खाना, वच्च को कैसी शिता देनी, स्वयं केसे विच्यार बनाने चादिषु, 
इस सबकी व्यवस्था का काम सोचियट सरकार ने श्रपने हाथ मेले लिया 
है । प्रेस, पुस्तके श्रौर संस्थाश्नो पर स्स मे सरकार का जितना श्रकुश 
है उतना अन्य किसी देश मे शायद ही होगा । समाजवादी उपदेशकः 
श्रौर प्रचारको ॐ सिवा अन्य को उपदेश या प्रचारक वहं श्रपना काम 
नदीं कर सकते । एेसी परिस्थिति मे क्या छोटे-छोटे मण्डल (खुदरसुश्तार) 
रह सकते ह १ हम साध्य चाहे जो तय करं, परन्तु उसका निमा तो 
स्वीकृत साधने को अमल मे लाकर ही होता है! जबरदस्त मध्यवर्ती 
समाजवादी तन्त्र मे से छोटे खुदयुख्तार अरममण्डलौ का अस्ति मे राना 
दूसरी कान्ति हुए बगेर सम्भव नही मालूम पडता । 

ग्रा धीजी के कारोक्रम मे थोड़े-नडुत अंश मे खुदस्ुख्तार अआममरडलौ 
प्र पहले ही जिम्मेदारी का भारं रक्खः जाता है । राजनेततिक प्रवृति मे 
पदने से पहले भी ये प्राममण्डल बहूत-सी बाते मे स्वाचलम्बी श्रौर इस- 
किष स्वतंत्र हो सकते ह । यह बात हम ल्येमो की जन्मधुद्धी मे हयी मिली 
हुदै है । हमारे देश मे जनता की प्राणशक्ति, विल्लायत मे जिसे “स्टेट' कृते 
ह यौर भ्रपमे देश की खाज की माषा मे जित्ते (सरकार कहा जतादै, 
उसमे कभी नदी रही । राजनेतिक दृष्टि से हम अनेक वधो से पराधीन 
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ओर हमारे यहां अनेक सरकार आई-गई है, मगर हमारी जनता ने श्रपनी 
सामाजिक त्व्तंत्रता बनाये रकी | इस श्रग्रेज सरकारने ही हमारी इस नष्ट 
प्राणशक्ि हमारी उस स्वतन्त्रता पर प्रहार कियाहै! जनता की दसं 
की इद प्राण शक्ति मे नवजीवन का संचार करके गांधीजे जनतां की सच्ची 
स्वतंत्रता सिद्ध करना चाहते ह । 

शरपनी जरूरत क्षी सारी चीजो का उत्पादन सथासस्भव कल-कारखानो 
ड दवारा करना समाजवादी काय॑क्रम का एक महत्वपूरण श्र॑ग है । वतंमान 
पू जीवाद मे एक छोटे वगं ने उस्पसि के साधनो पर श्रधिकार च्छया श्चा 
है श्रौर वह वं समाज की उपयोगी चस्तुश्रो की श्रावश्यकतापत्चि के उदेश्य 
से नहीं बरिकि सुनाफे की दष्ट से श्रपने कारखाने चलाताहि | य््रोकी 
ज्यो-उ्यो नह खोजें होती जात है स्यो-सयो वेकारी बद़ृती नाती है । पिर ये 
संब यन्त जिसके कज्ज मे है बह उनपर अपने श्रधिकार फे जोर पर गरीबो 
का शोषणं करता दहै, जिससे गरीबी चनौर भुखमरी मी बदती जाती है । 
समाजवादियौ का कहना यह है कि ये यन्त्र रौरं कारखाने स्वयं को 
खराब चीज्ञ नहीं ह | इने दुरपयोग, इने स्वामिख द्वारा होनेवाजे 
आम लोगे ॐ शोषण, मौजूदा गरीनी, वेकारी तथा सुखमरी की तो वजह 
द । उत्पचि के समस्त साधने परर यदि सरे समाज का स्वामित्व करं दिया 
जाय, तो उसमे युनष्पेकी ब्रत न रहकर समाज की श्रावश्यकत्ताएु' पटरी 
करमे की ही बात रहे । पिर समस्त उत्पादन नियन्त्रित हौ सकता है, यानी 
समाज की भ्राचश्यकतानुखार ही चीं तेयार की जा । इस समय निजी 
उपपादक्ौ मे जो प्रतिस्पधौ द्योती है दह प्रतिस्पधौ रिरि रहे ही नहीं । रिरि 
समाज मे हरक छो उसकी शक्तिके श्रनुसार काम देने तथा उसकी 
श्रावरयकतानुखार उसे भिलने की व्यवस्था भी समाज की तरप सेदहीदहो। 
इसलिये वेकारी तोर हो ही नही । स््योकिजो काम करने को तेयार 
हो उन्हे खाने को तो मिलेगा ही । फिर यन्त्रो शौर भाप तथा बिजली जेसी 
भौतिक शक्त्य द्वारा ऋम सेने की वजह से मयुष्य जाति पररसे श्रमका 
एक वड़ा बोम उतर जाता है, श्नौर उत्पादन तेजी से होमे ॐ कारण लोर्मो 
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को कम घण्टे काम करना पडता ह ¦ दस हरक को सूत्र संत मिलतो इ, 
जिसका उपयोग वह्‌ पनी संस्कारिता बद्र म तथा आ्ासोद-प्रमोद्‌ के कामे 
मे कर सकता है ¦ इस कार्यक्रम के अनुसार सारे सूस को कारखानेमय कर 
डालने की- खेतीतक यन्त्रो से करने की--जवरदस्त प्रवृचि इस समय जारी 
है, जिसमे फलस्वरूप एक तविस्छुल नई संस्कृति का निमोण हो रहा ह | 

गाघीजी यन्त्र के दुश्मन तो हर्भिज्न नहीं हं | उनका विरोध यन्त्रो से 
नही बि यन्त्रो के क्लिषए दीवाने होनेसे हे ) वे्तानिक श्रीर्‌ सात्रिक 
संशोधन निजी लाभ ओर नफे के साधन न होने चाहिष्‌ | श्रम का बचाव 
श्रसुक वं क ललिंए्‌ नहीं बरक सरी मानव-जाति क लि्‌ होना चाहिष, 
इख बारे मे समाजवाद्वियो श्रौर उनङे चिकार भिलते हष है। परन्तु 
ग॑घीजी एेसे यन्त्रो को सीसित करना चाहते ह जो श्रत्यन्त खर्च ह) 
श्रौर बड़े पमाने प्र ही चलन सक । उनका कहना है कि यन्थ्र का विचचार 
वक्तं उत्प्रादन क्छ नहीं चकि मटुष्य का चिच्वार प्रान होना चाहिए) 
जिन यन्त्रो के कारण, उपयोगमे न ग्ने की वजह से, मनुष्य केश्रंग 
निकम्मे हो जाये, उन यन्तर कै बे विरुद} जो यत्त्र मनुष्य तथा 
उसके द्वारा काम ॐ ज्ििए पाले जानेवलते पथ॒ग्रो को निकम्मा श्रौर उसके 
फलस्वरूप निचौह क साधो से रहित बना देनेवाले हौ, न्ह बै श्रनिष्ट 
मानते ई । परन्तु जो यन्तर मनुष्य श्रौर उसके पलत हुए पश्र ॐ श्रम 
को हल्का करये की इष्टि से श्रथवा उनका समय बचानेकी द्शटिसे ही 
वर्ने, उन्दं आमतौर पर इष्ट मानते दै ¦ रेते यन्त्र बनाने ॐ ्तिएु ब्रडे 
कारसखानौ की जस्स्तदहोतोवे रह प्रर उन प्रर स्वाभित्व सारे समाजका 
होना चाहिए । यन्त्रो क बारेमे इसे गांधीजी के चिचरो कषा सारकहाजा 
सकता हे । परम्तु असली बात तो यह है छि मारे देश की मौजूदा हालत 
मे देश को यन्त्रमय श्रौर कारखानेमय कर डालने का प्रन व्यावहारिक 
ही नहींहै। अभीतो रेसी परिस्थिति हैकिश्रपने देश मे जितने यन्तर 
का प्रवेशः करेगे उतने हौ अधिक श्पेषित ओौर पराधीन अगे फिर स्स 
मे जबरदस्ती कल-कारखाने दाखिल कुरने की जेसी प्रटृत्ति चल रही है 
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वसे प्रग्रननि तो, हमारे पास सत्ता हो तो भी, गांधीजी की कायै-पद्धति श्रौ 
सर्वोदय फे चिद्धान्तौ की दष्टिसे श्रनिष्टहयीहै। गोँधीजी ते यही कहते ई 
किखेती श्रौर दृसरे उद्योग-धन्धो मे जहांतक मनुष्ये हाथपेरोका 
उपयोग हो सकता हो वहातक यत्रो से काम न क्तिया जाय । अनिवायै 
अधेनेफारी हमरे देश की सचसे विकट समस्या हे । यन्त्रो ॐ भ्राक्रमण से 

नुष्य के साथ उक्षे पाक्ञे इष पशु भी बेकार होने लगे । इसलिए 
जबतक अपार मानव-शक्ति रौर पश्ु-शक्ति हमारे देश्च मे निकम्मी पडी 
रहेगी, तबतक भौतिक शक्ति प्रवेश कर यन्त्रं जारी करने का विचार 
हमारे लि्‌ बेहद दै । इसके अलावा यह बात तो इई किं मनुष्य शगरी- 
रिक श्रम करे तो उससे उसकी कला-कुशलता बहती हे, बौद्धिक विकास 
विशेष होता है मरौर काम मे से आ्रानन्द्‌ श्रौर सन्तोष धिक मिलता है । 
इसलिए सीमित चेत्र मे यन्त्रो को स्वीकार करे मोधीजी का सुक्मवतो 
छोरे-छोटे गह-उचोभो की श्रौर्‌ प्राम-उद्योगो की शरोर ही है । चिन्तान श्रौर 

यन्त्रधिचा मे ज जो प्रगति इद है उसका श्रपने गरह-उ्योगेो तथा माम 
उद्योगो के साधनो का संशोधन करन मे जितना उपयोग किया जा सके 
उतना तो करना हयी चि । 

पुराने अर्थशाख्ियो की तरह समाजवादी भी यह मानते ह कि ्व- 
श्यकतप्ये ओर सुख-सुविधा के साधन अदृाते जाना संसक्ति की एक 
निश्वानी है । इस सम्बन्ध मे समाजवादियो की विशेषता यह है किवेरेसखी 
अथं व्यवस्था करना चाहते हँ जिससे मनुष्य-मात्र को ये साधन उपलन्ध 
हौ ! परन्तु लोगो का ध्येय अपनी सुख-सुविधायें बढ़ते जाना ही रक्खा जाय, 
ततो यह निश्चित करना बहुत सुरिकिल ह कि उसका शन्त कर्हा होगा श्रौर 
सन्तोष या वृधि करा जाकर ह्येमी । फिर सनव-पुरुषाथं का अन्तिम ध्येय 
कोद सौर्रारिक सुख-सुविधायं हौ नही है । 
सर्योदय क कायीकम यन्तर की तरह आचश्यकताश्मो छी मी मश्पेदा 

रखने के लिए कहता है । जीवन कष्ट्सय न होना चाहिए अर उसके 
लिए अथक सीमा त्तकं आवश्यकताये बद्ानी ही चहं । उद्र ॐ 
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लिषु, इस समय हमारे देश मे रहन-सहन काजोदंगदहक्हनो सचा 
होक ही चाहिए । ज्ेफिन श्रवश्यकताश्चो को श्रमयोदित रूप से बड़ते ष्टी 
चले जाघ्रो श्चौर उसे लिए उत्पादन के पीड लगे रहो यह बात गोधीजी को 
पसन्द नदीं है ! हम अपने जीवन शो यथासम्भव सादा परसादेका 
मतलब कष्टपूणं नदी है -बना लें तो इस समय के बहुत ख श्निष्ट से 
सज हौ बचा जा सकता है । गौधीजी के स्वदेश्णे धर्म का विषरण्‌ देने 
की यहां कों जरूरत नहीं है । श्रायात-नियौत के व्यापार की इस समय जो 
बहुत श्रनावश्यक ओरौ निरर्थकं बृद्धि इद है तथा जिस स्याएार ने विभिन 
देशौ ॐ वीच ल्द का स्वरूप धारण कर किया है, दह व्यापार --यानी 
भगडे का वडा कारण--इस धमं फे पालन से श्रपते श्राप भिर जायगा ) 

श्रव हेम निजी स्वामित्व पर विचार करर । लपीन, खान, जंगल, 
कारस्वाने जसे उत्पत्ति के जो शस्य साधन £ उन्हें दस समय समाजवादी 
सामाजिक स्वामित्वफेकर ही रहे है ¦ जेकिन उसके ्रल्लावा निनी 
स्वामिसखफेजो हक दह उन्हँमी चे नष्ट करना चाहते ¦ क्योकि निजी 
स्वाभिष्व के जोर एर ही मनुष्य दृखसै पर सत्ता चला सकते श्रौर दु के 
श्रम का च्ननुचित लाभ उदा सकते दँ । मनुष्य के पास बटत-सी सम्पत्ति 
हो तो श्रपृने उपयोग जितनी रखकर बाकी परर से उसे श्रपने स्नामित्व का 
्रधिक्ार छोड़ देना चाहि्‌ ¦ मनुष्य के पास बहुतसे मकान हो तो श्रपने 
उपयोग लायक ही चह रख सकता है । दृसरे को भाई पर वह मकान 
नहीं उड सकता । उनपर पना श्रधिकार मी उसे छोड़ देना चाहिष्‌ । 
फिर अपने उपयोग क लि रक्खे उसपरं भी उपयोग जितना ही उसका 
अधिकार हो सकतः है । वह श्रपनी जीविक्रावस्था मे उसे बख्शीसमे या 
मरने के बाद विरासत मे किषीको नहौ दे सकता । यह राजसं के ह्वारा 
क्रिया जाना चाहिए ¦ 

गोधीजी निजी स्वामित्व के हक को नष्ट करने के लिष्‌ नहीं कहते, 
लेकिन उखके ऊपर श्रङ्श जरूर लगाना चाहते है । श्पने पास जो 
सम्पत्ति हो उसका स्वामी समाज की ओरं से उसका द्रस्टी हो, रेसा वे 


समाजवाद श्रौर सर्वोदय १०६ 


कहते है ! इसलिए स्वामित्व फे इक ॐ साथ उसके उपर स्वामिल कीं 
जिस्मेदासे भी आती है । ततः इन दोनो कार्यक्रमो मे अन्तरं इतना ही 
रहता है किं समाजवादी जिस सम्प्चि को समाज के स्वामि की बनायें 
उसका प्रबन्धकरौ सरकार की शओरोर से नियुक्त होता है, जवकि गोधीजो 
ॐ कार्यक्रममें समाज के हित की दृष्टि से स्म्पत्तिका उपयोग करनेके 
लिए उसका मालिक स्वयं ही ग्रपने को ट्टी अथवा प्रबन्धकरा बना लेता 
है । समाजवादी कार्यक्रम में सरकार इस बात को देखती है कि प्रबन्धकत्त 
अपना कतंम्य पूरी तरह पालन करता है या नही; जबकि गांधीजी के कारौ- 
कम मे मौक्तिक या द्रस्टी गर पूरी तरह अपने कत॑न्य का पालन न करे 
तो समाज को उसके विरुद्ध सस्याग्रह करना पड़ता है । गंधीजी के काय- 
कमे सचा लोगोके पास रहती है श्नौर श्चपनी शक्तिर श्नुसार वे 
उसका असल कर सकते है ! समाजवादी कारकम मे सत्ता लोगे के प्रति- 
निधि होने का दावा करनेवाली सरकार ॐ हाथ मे रहती है । 

एकर दुससै दृष्टि मे देखिये तो गांधीजी का काय॑क्रम समाजवादी काये- 
कम की श्रपे्ता श्रेष्ठ लगता है उत्पत्ति समस्त के साधनो पर्‌ समाज का 
स्वाभित्व हो जाय, उनकी व्यवस्था निवौचित मण्डलो सा सचुर्ष्यो के 
द्वाराय, तो दुरे सब लोगो को तो श्रपरे को सोपा जानेवाला काम अथवा 
अम उनकी सूचना के अनुसार करना ही रह जाता है! फजं कीजिए करि 
समाजवादी सिद्धान्तो के भनुसार किसी गांव की सारी खेती ऋ विभाजन 
हो गया है । उखं खेती की ज्यवस्था सारा गांव इक्ट्रा मिलकर तो कर नहीं 
सकता, इसि उन्हें उसके किए कोद मण्डल नियुक्त करना पद्ेगा । 
जमीन कव जोती जाय, उसमे कितना खाद्‌ काष्ठ होगा, उसमे क्या-क्या 
वीज बोई जाय शौर कब-कब उसकी निदादई-बुखदै वगेरा की जाय, यह 
सब वह मख्डल ही तय करेगा । अरर सिचं करनी हो तो बह भी कव 
की जाय, यह मरुडल् ही सोचा । इसलिए दृसरो क सोचने की तो कोद 
खास बात रह ही नह जाती | गांधीजी के कायैक्रम मे क्म करनेवाले 
रेक ऊुटुस्ब के पास उत्पति ॐ साधन अधिकांश मे श्रपृने स्वामित्व द 
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हयी होते है । इसलिए खेती करनी हो तो उस सम्बन्धी सारी रौर दृस्रा 
को उद्योग करना हो तो उसकी तफसीली बातो पर - जसा कच्चा माल 
कर्हा से लाना, कब खरीदना, उसमे से स्या-क्या वनाना क्याक्या वेचना, 
हस सवका - उसको चिचार करना पडता है श्रीर्‌ इस सव नफे-नुकसान 
की जिम्मेदारी उसी प्रर रहती है । इस तरह काम करने से जिख जिम्मेदारी 
श्रौरं होशियारौ का खयाल रहता हे, जो विचारशक्ति पदा होती है, विविध 
विषयो का जो सामान्य ज्ञान मिलता है; वह सौपा हूु्रा काम निरचित 
समय करनेवाल्ञे मजदूर म नही होता } कामके द्वारा जो शिक्ता मिलती 
है श्रौर जीवन काजो विकास होता है, वह मनुष्य के खाली मजूर बन 
जाने प्र नह हो सक्ता । 

इसमे विरुद्ध समाजवादी यह दील जरूर कर सक्त दँ कि गांधीजी 
के कारोक्रम में हरेक मनुष्य को अधिक घण्टे काम करना पेया, जवकिः 
हमारे कार॑क्रम मै यन्त्री श्रौर भौतिकं शकिकी मदद दोतते फे कारस्‌ 
समाज की च्रावश्यकता्यो जितनी चीं थोडे घरटो रे काम सेह तयार 
कीजा सकेगी ग्रौर सबलोगोकोजो श्रधिकं श्रवकाश भिेगा, उसका 
उपयोग वे जीवन का विकास करनेवाली प्रवृत्तिर्यो मे करेगे 1 लेकिन श्चच- 
काश या फुसंत का सहुपयोग करना उतनी सहज बात नही है जेसा कि 
समम्् जाता है । हमारे शिक्षित माने जाने वाल्ते व्यक्ति उन मिलनेवाल् 
श्मवकाश का केसा उपयोग करते है, उसकी श्रगरं टीक-रीक जांच की जाय 
तो इस बात की कटपना हो सकती हे कि लकाश मे से जीवन के विकास 
की खरभावना कितनी कम हे । 

गधीजी स्वामित्व का इक सिराने के लिए नही रहते, मगर उनकी 
सारी ब्रं व्यवस्था एेसी ही है कि मालिक के ल्लिएु शोषण की गुन्जाद्ृश ही 
नहीं रहती । गृह-उदयोग श्रौर म्राम-उद्योग द्वारा होने वाली उत्परि मे पूजी 
पनीर श्रम ॐ भगडे कै जिए भौ गंजादश नही रहती । 

कारखाने के जीवन मे फिर शाहं वै कारखाने सामाजिकं स्वामित्व 
कैष्टीक्यौनरहो - तथा जीवन फे प्व्येक रंग पर चंदुश र्खनेवाले देन्द्री 
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भूत सत्ता वाजे राजतंत्र मे ऊटुम्ब-प्रथा दूर जायगी, एेसा भी एक भय है ¦ 
समाजवादी कहते है कि हम ऊटुम्ब-गरथा तोडना नदी चाहते, पर यह हमे 
जरूर मालूम पडता है कि हमारी श्र्थ-व्यवस्था मे कुटुम्ब-प्रथा निम नही 
सकेगी प्रौर इसका हमे कोह दुःख भी नही है } पुरूष-स्त्री दोन कारखाने 
यथवा ख्तोमें काम करने ज्य, दोनो को ्रपने सोवियटकी ओरसे 
खाने को मिले नौर बालक की शिक्त की व्यवस्था मी सोवियट अपरे 
उपर लेले, बीमारी, इुढापे ्रथवा श्रल्पायु के बालको के ल्िर्‌ भी को 
सम्पत्ति जमा करने को जरूरत न हो, स्योकि इस सबकी जिम्मेदारी सरकार 
ॐ उप्र होती है, तो फिर ऊटुम्ब-संस्था का प्रयोजन बहुत कम रह जाता 
है । इस समय रुत मै विवाह वथा तलाक फेवल उस विभाग ठे दफ्तर 
म जाकर स्छी-पुरुप द्वारा अपनी एेसी इच्छा जाहिर करने मात्र से हो 
सकते है । श्नन्य देशो मे विवाह-सम्बन्ध के बगेर होनेवाल्े खी-पुरष-सम्बन्ध 
अपमानजनक श्रथवा कलेकरूप माने जाते डे; पर वहो ठेसी भी कोई वात 
नही है । इतने पर भी एेसा मानने की कोद वजह नही हे कि वहो दुराचार 
का साघ्नाञ्य है | संसार फे हरेक वड़े शहर में बड़े-बड़े चकते (चश्यालय) 
उक उस शर को कलंकिंत करते हं, पर मास्को मे आ्आाज यह भात दित्छुल 
नहीं रहम है, यौर इस धन्धेवाली सियो को खास तौर से शिक्ता देकर 
चिचिध काम मे लगा दिथा जाता है। 

गौधीजी ॐ कार्य-कम मे कुटुम्ब-प्रथा के महत्व पर खाप्ततौर से जोर 
दिय जाता है । कुटुम्ब-प्रथा का सबसे महष्वपूणं उदे श्य बालको की शिक्ता 
हे । कुटुम्ब की सार्थकता इसी बत मे है कि जिन बालके को खुद ही पेदा 
किया है उन्ह खी-षुरूषं दोनो साथ मिलकर श्च्छी तरह शिक्तिति बनायें । 
बालको के सवाज्ञीण विकास के किए प्रेममय वातावरणं की अत्यन्त श्राव- 
सयकता है 1 बि्छुल्ल छोटे बालके फे पोपण के लिए 'नसंरी' (श्चिश्गरह) 
प्रौर उससे कुं बड़ी उच्र ॐ बालको ॐ जिए बाल-छन्रालय बनाये जाते 
है, परन्तु कुटुम्ब का प्रयोजन उनसे कमी सिद्ध नहीं हो सकता | क्योकि 
शित्त चाहे जितना शाखीय क्तान रखते हो, पर वे माता का स्थान नहीं 
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ले सकते ¦ ऊुटम्ब मे बालके को माता-पितारेप्रमकी जो शीतलं छागः 
मिलती हे रौरं साता-पिताकी देखभाल मे वे जितनी श्चच्दरी तरह प्र 
वरिश परते हं उतनी शीतल दाच्ा न्रौर देखमाल 'नस॑री' तथा वाल 
छत्राय मे मिलना लगमग अलम्मवर ही ह । आज के हमारे कुटुम्बो म 
ेसा चाताक्रण दिखलादं नहीं पडता तो उसम सुधार करना चाहिए, पर 
दतने कर्षो फे सामाजिक पुरूपाथं ॐ बाद कुटुम्ब-प्रधा कः जो चिकरास दग्र 
है उसे नष्ट हो जने देने श्थकवा उसका नाश हो जाय, देसी स्वना करने 
मेतो दुनिया का नुकसान ही है। कुटुम्ब मे जिन सरामजिर सद्गु 
का विकास होना सम्भव है, ३ नरी या बाल-ङात्रालय मे नही 
श्रा सक्ते | 

दोनो कार्यक्रमो की तुलना का सार निकालने पर मालूम पदता है कि 
समाजवादी कायक्रम कृद ॒विशेष निश्चित स्वरूप काटे, क्ये।कि उसकी 
खरी योजना सनिक ठंग पर की हुदै है । समाजवादी सेना तथा पुलिस 
की माफंत श्रौर सरकारी अंङुशवालते प्रेस, रेडियो, सिनेमा आदि प्रचार 
फे साधनो द्वारा नवीन ससाज-रचना खडी करना चाहते ह ) बाहरी दतराद 
पर उसमे चिशेष श्राधार रहता है, इसि उसमे अद्य परिवर्तन जस्दी 
होता है । मोपीजी की प्रवृत्ति आन्तरिकः परिवर्तन करने की है । उन 
कायक्रम मे बाहरी दबाव की गुंजादृश नही है । उनके कारोक्रम का सुल्य 
प्रग यहहैकिलोगो को नये दंग से विचार करना चरा जाय ¦ ,उनकी 
अपील केवल मनूर-वगं, किक्ान-वगं श्रथवा दलित वग॑ंसेही नही, 
बर्कि धनिक चनौर मालिको से भी है धनिको नौर मालिको का वह नाश 
नहीं चाहते, पर उनका दृद्य-पएरिवतंन करके उन्दं अन्याय-अत्याचार करने 
ते रोक्ते ईह । पिरि उनके कार्यक्रम के अनुसार सारी श्र्ध-रचना 
अपने श्रापु देद्धी बनती है कि उसमे अन्याय श्स्यचार्‌ की गुंजादृश हौः 
नहीं रहती । उसमे ससा मौर धन की प्रतिष्ठा के बदज्ञे सेवा श्रौर शरीर- 
श्रम की प्रतिष्ठा की स्थापना होती है । ये सब फेर-बदल्ल अान्तरिकः होने 
क कारण जितना मूल्य-परिवतंन गधीजी ॐ कायैक्रममे दह्ोता है उतका 
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मूल्य परिवतंन समाजवादी कार्यक्रम मेँ चहो होता । समाजवादी कार्यक्रम में 
सेनिक बल, वदे पमाने प्र उत्पादन , त्रो का दीवानापन, अ्रावर्यकताश्रो 
की त्रमयोदित बृद्धि, चे सब चीजें पुरानो अर्थं रचनामेकी दही रहती दै, 
जव कि प्रहिता तथा खद्धेशी धर्म द्वारा गोधीजी एक चिल्कुल ही नये दशन 
का निमाण करते ह । उसमे बाहरी दबाव न होने से उनकी कल्पनानुखार 
हुदै रचना अधि चिरस्थायी तथा सु्वशान्तिमय होने कौ सम्भावना है | 
उकम किषरीके प्रति कोरट्टेषयाईष्यान्‌ होने के कारणं वह एक पृक्त या 
वगं के कल्याण का नहीं बर्कि सबके कल्याण का कायौकरम हे । इसलिए 
गौधीजी ते उसका नाम जो सर्वोद्य रक्खा है वह सार्थक है । 


गोधी-नीति 


[ जेनेन््रकुमार | 


मेरे लेखे गांधीवाद शव्द भिभ्या है । जहां चाद है चह विवाद्‌ अचेश्य 
ह) वाद्‌ काक्तणदहै कि प्रतिवाद को विवाद्‌ द्वारा खंडित करे चौर इस 
तरह अपने को प्रचलित करे ¦ गधी के जीवनम विवाद एकदम नहीं है । 
इसलिए गाधी को वाद द्वारा ग्रहण करना सफल नहीं होगा । 

गधी ने कोई सूत्रबद्ध मंतव्य प्रचारित नही किया है । वेसा रेखाबद्ध 
मंतव्य काद होता ह । गांधी अपने जीचन कोसत्यके प्रयोगे रू्पसे 
देखते है । सव्य ॐ साक्तत्कार की उसमे चेष्ठा है) सत्य पा नहीं लिया 
गया है, उसके दशन का निरन्तर प्रयास है । उनका जीवन प्रीचख हे । 
परीत्ताफल्ल आकने का काम इतिहास का होगा, जबकि उनका जीवन जिया 
जा चका होगा । उससे पहले उस जीवन-फल को तौलने ढे किए वाद्‌ 
कषां है, €ा108601ए€ कहां है ? 

जो सिद्धान्त गाधी के जीवन द्वारा चरिताथं ओर परिष्टो रहाडहै 
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वह फेवल बौद्धिक नहीं है । इसलिए वह केवेल बुद्धिप्ाद्य मी नही इ ¦ 
वह समूचे जीवन से सभ्वन्ध रखता है । इस लिहाज से उसे भ्राध्यास्मिक 
कह सकते ह । आध्यासिक यानी धार्मिक । व्यक्तित्व का ओर्‌ जीवन का 
कोई पहलू उससे बचा नही रह सकता । क्या व्यक्तिगत, क्या सषमाजिक, 
क्या राजनेतिक, वादगत श्रथवा अन्य चेन्नो मे वह एक-सा व्यापक हे । 
बह चिन्मय है, वादगत वह नही है । 

गधी के जीवन की समूची विविधता भीतरी संकल्प अर विश्वासं 
की निपर एकता प्रं कायम है । जो चिन्मयतत्व उनके जीवन से व्यक्त 
होता है उसमे खण्ड नही है 1 वहं सहज प्रौर स्वभाव-रूप है । उसमे 
प्रतिभा की श्नामा नही है, क्योकि प्रतिभा द्वज होती है। उश्च निगुंख 
श्रद्र त-तत्व ॐ प्रकाश मे देख सरके तो उस जीवन का विस्मयकरी वचिन्य 
दिन की धूप जेस धौला श्रौर साफ हो आयगा । अन्यथा गधी एक पेल 
है जो कमी खुल्ल नही सकती ! ईजी उसकी एक ओर एक, ही ह । 
वर्ह दो-पन नहीं है । वहां सव्र दो एक है ¦ 

“स्वधमोौन्प्रिष्यञ्य मामेकं शरणं व्रज 1” समूचे श्रौर बहुतेरे मत- 
वादौ के बीच में रहकर, सबको मानकर किन्तु किंसतीमे न फंसकर, माधी 
मे सत्य की शरणः को गह दिया | सप्य ही इश्वर श्रौर ईश्वरं ही सस्य ¦ 
इसमे अतिरिक्त उनके निकट दैश्वर की मी कोई ओौर मापा नहीषै, न 
सत्यकीही कोह रौर परिभाषादहै । इस द्टिसे गधी की घ्रास्था का 
प्राधार विश्वासी को एकदम श्रगमदहै । प्र वह ्नास्था श्रहुट, श्नजेय 
ओर अचूक इक्षी कारण हे । देखा जाय तो वह अति सुगम मी इसी 
कारण हे | 

करा से गधी को कमं की प्रेरणा प्राक्च होती है, इसका चिना अनु- 
मान किये उस कर्म का श्रंगोकार किनि होगा । स्रोत को जान लेने पर 
मानो वह कमं सहज उपलब्ध हो जायगा । गधी की प्रेरणा शत प्रति-रत 
आस्तिकता से से खाती है। वह सचा अपने को दश्वर के हाथमे छोड 
हुए है ! एसा करे अनायास वह भाग्य-पुरूष (का! 0 1209110) 
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दा गेहे) जो वह चाहते है, होना है --स्योकि जो होने बाल्ला है उसमे 
श्रतिरिक्त चाह उने नहीं हे | 

बौद्धिक स्यसे ग्रहण की जानेवाल्ी उनकी जीवन-नीति, उनकी 
समाज-नीति, उनकी राजनीति दसं आस्तिकता के आधार को तोड़कर समः 
सने की कोशिश करने से सममे नहो श्रा सकती । इस भोति बह एकः 
दम चिरोधाभास से भरी, वक्रताश्रोसे ककर ग्रौर प्रपंचो से क्लिष्ट मालूम 
होगी । जसे मानो उसमे कोह रीढ हो नहीं है । वह नीति मानो च्रवसर- 
वादी (@]ए0ाप्ा)181) की नीति है । मानो वह घाघपन है । पर सुमे 
तो ठेसा मालूम होता है कि यह धाघपन, यह कार्यकौशक्, अ्रनायास ही 
यदि उन्हें सिद्धहो पायादहैतो इसी कारण कि उन्हौने अपने जीवन ॐ 
समूचे जोर से एक आ्रौर अकेले लच्य को पकड़ लिया है | भ्नौर॒वह लच्य 
क्योकि एक दम, निगुण निराकार, अहेय श्रौर श्रनन्त है, इसमे वह 
किंसी को बध नहीं सकता, खोलता ही है । उस आदशं फे प्रति उनका 
समप्रेण ख्वागीण है । दसल्िए सहज भाव से उनका भ्यवहार भी आदं 
से उञ्ञ्वल श्रौर म्न्धिहीन होगया है । उसमे द्विविधा ही नहीं है । दुनिया 
मे चलना भी मानो उनके लिए रध्याम का ध्यान है । नर की सेवा 
नारायण की पूजा है । क्म॑सुकौश्ल्ञ ही योग है । ईश्वर शरोर संसार मे 
चिरोध, यहां तक कि दिव, ही नहीं रह गया है । सृष्टि सृष्टामय है ओर 
विष्ाको भी सोना बनाया जा सकता ह) यो किष किखष्टि में खष्ट, 
सर मे नारायण, पदाथंमाच्न मे सत्य देखने की उनकी साधनामे से ही उनकी 
राजनीति, उनकी समाजनीति ने वह स्ख लिया जिससे राजनीति 
्ाध्यास्मिकता से अरनुप्राणित इद, स्थूल कम मे सयत्वान की प्रतिष्टा इदं 
श्नौर घोर घमसानमे प्रेम रौर शान्ति के श्रानन्द्‌ को अन्ुण्ण रखना 
बताया गया । 

सस्य हयी हे । भेदभावे उस्म लय है । इस श्रनुभूति की लीनता ही 
सबका प्रम इष्ट है । किन्तु हमारा अह्न हमारी बाधा ह । श्रक्ञान 
यानी श्चकार । जिख्मे हम हँ उसमे ही, अरथौततं स्वयं मे शून्य, अपरे को 
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अनुभव करते जाना ही ज्तान पाना श्रौर जीदन की चरिताथता पानात; 
यही कतव्य, यही धमं | 

चिश्वास्त की यह भित्ती पाने पर जव व्यक्ति चलने का प्रयासी होता 
है तब उसश कम॑ मे आरादशं सामाजिकता श्रपने श्राप समा जती । 
समूचा राजनेतिक कमं भी इसके भीतर श्रा जाता है| देश सेवा सानी 
है । विदेशे सर्कार से लड़ना भी न्रा जाता स्वराज्य कायम करना 
ग्रौर शासन विधान को यथावश्यक सूप मे तोड्ना-बद्रलना भीरा 
जाता हे | 

पर वह कैसे ! 

सत्य की आस्था प्राक्त कर उस ओर चलने का प्रयत्न करते दही 
ग्रभ्यासी को दुसरा तत्व प्राप्त शेता है - श्रहंसा । उसे सप्य काही प्रास 
पहलू किये ¦ जैषे रात को चद्‌ का बस उजला भाग दिखता है. शेष 
पिद्धला भाग उसका नहीं दिखा देता, उसी तरह कहना चाहिए कि जो 
भाग सव्य का हमारे सन्युख है षह श्र्हिंसा है । वह भाग श्रगर उजला है 
तो किसी अप्र-ज्योति सरे ही है लेकिन फिर मी चहु प्रकाशतेद्गम 
(सत्य) स्वयं हमारे लिप्‌ कुड श्र्ञात श्रौर प्रार्थनीय ही है } शरोर जो उसका 
पहलू श्राचरीय रूप मे सम्पुख है बहे श्र्हिसा है । 

सत्य मे तो सन है एक । जेकिन यहां इस संसार मे तो मुक जसे 
कोरि-कोटि श्रादमी दिखते द । उनञ्े श्रनेकं नाम है, श्नेक वरं हे । 
दैश्वर मे ्ास्था र्णू" तो इसं श्रनेकता के प्रति कैसा आचरण कर' ? 
उन श्ननेको मे भी कों सुरे श्रपना मानता डे, कोद प्राया गिनताहे। 
कोह समाहै दूसरा द्वेशी है । श्रौर इस दुनिया के पदाधोमे भी ङ 
मेरे लिए जहर है, कुड्‌ श्रन्य ओषध हे । इस विष्रमता से भरे संसार फे 
परति एक्य-विश्वास को लेकर मँ कैसे व्त॑न करू, यह्‌ प्रशन होता है , 

श्रास्तिक श्रगर एेसे विकट अवसर प्र संशय से धिरकर आस्तिकता 
कौ छोड़ नही बेठता, तो उसमे क्लिए एक ही उत्तर षै! बह उद्र 
है, त्र्हिसा । 
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जोह दैश्वर काद, दैश्वर-ञत है । मै उसका, किष्ठी का, नाश नही 
खाह सक्ता । किसी की बुरादे नही चाह सकता । किसी को ऋरढा नही कह 
सकता ¦ घमण्ड नही कर सकता रादि कर्तंभ्य एकाएक ही आस्तिक ॐ 
उपर श्रा जाते है । 

लेकिन कर्तब्य कुदं श्रा जाय तकं सुशायमा किं -सचाद भीतो 
देख ! श्रंख सबश्रोरसेतोमूदीनहीजा सहनी | वह अख दिशवाती दह 
कि जीव-जीव को खाताहै! मे चलता हूं, कोन जानता हैकिं इसमेमी 
जहतो को सुविधा नही होती, बहतो का नाश नही होता ? श्राहार विना 
क्यास्ने ली सकता हूं ? लेकिन श्राहार क्या हिंसा नही है १ जीवन का एक 
भी च्याप्र.दईश्वर "के बिना सम्भव नही बनता दीखता । जीवन युद्ध दिखलाद 
देता हि । वहां शान्ति नहीं है ! परग-परग पर दुविध्य हे श्रौर विग्रह हे । 

तब कहे, कोन क्या कहता ह ¦ एेसे स्थल पर चाकर ईशचिष्ठा टूटकर 
ही रहेगी । से समय पागल ही ईश्वर की चात कर सकता है । जिसकी 
अखि खुली है ओौर ऊं देख सकती ह वह क्षामे के प्रव्यक्त जीवन भे 
से श्रौर इतिहास द्वगरा परोक्त जीवन मे से साफ-साफ सार-तत्वं को पहचान 
सेगा कि युद्ध हयी मागं है! उसमे बल की ही विजय है, नौर बल्ल जिस 
पद्धति से विजयी होता है उसका नाम हे अर्हिसा । जो मजबूत ह चह 
निर्बल को दब्ाता आया है, रौर इस तरह विकास होता श्राया है । 

मेरे खयाल मे शरद्धा के अभावमे तकं की ग्रौर बुद्धि कौ सचाई र 
नौती यदै हे । 

किन्तु समस्या भी यदीह | सेगमी हीह! राज जिस उल्लकन 
कौ सुलम्पने का सवाल हरदेश में, हरं काल भे, कमे-रेन्र म प्रवेश 
करनेवाले योद्धा के सामने आआयगा बह यही है कि इस ऊुरु-देत्र मेमं 
क्या करू १ किसको दो, किसको लू १ इरादई को कैसे पद्धाड्‌ ? राई 
क्या है १ क्या बुराई अघ्रुक शअ्रथवा असुक्‌ नामधारी हैया अरां बह है 
जो कि दुःख देती है 

इतिहास की आदि से दो नीति रौर दो प्ति चलती चली राद है 
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एक वह जो अपनेमे नही, दुरा कीं बाहर देग्वकर ललकार के साथ 
उस नाश ॐ लिए च्ञ देती है ¦ दूसरी जो स्वयं श्रपनेको भी दैखती 
है श्मौर ठरे को नही, उसमे विकारके कारण श्रागद् दु बुराई कोद्र 
करना चाहती है । आस्तिक री पद्धति यह दृसरी ही हो सकती है । रस्ति 
कना ठे विना बहुत सुश्किल ३ छि पहली नीति को मानने श्रौरं उस 
वश मे हो जाने से स्यक्ति बच सके । 

गांधीजी की राजनीति इस प्रकार ध्मनीत्ति का ही एक प्रयोग है । वह 
नीति संघं की परिभाषा मे बात नही सोचती । स्रंवषं की भाषा उसके 
लिए नितान्त श्रसंगत दै । युद्ध तो श्रनिवायं ही है, किन्तु चह धमं-युद्ध 
हो । जो ध्म॑-भाव से नहीं किया जाता वह युद्ध संकट काटता नही, संकट 
बषठाता है । धमं साथ हो. फिर युद्ध से मह मोड़ना नहीं है । इस प्रकार 
के युद्ध से शु भिन्न बनता ह; नहीतो शन्रु चाषे मिट भी जाय, प॒र 
वह श्रपने पीठ श्रुता के बीज छोड़ जाता है श्रौर इस तरह श्ुशरो की 
संख्या गुणानुगुखित ही हो जाती है । भ्रतः युद्ध शु से नदी, शच्युता से 
होगा । वराई से लइना कव स्क सकताहै ? जो बुराई को मान बसता है, 
वह भला का कैसा सेवर है ! इससे निरन्तर युद्ध, श्रविराम युद्ध । एक 
तण भी उस युद्ध मे श्रंख भपकने का अ्वक्राश नहीं । किन्तु पृल्ल-भर 
के लिप्‌ भी वह युद्ध बासनामूलक नही हो सकता । वह जीवन ओर मौत 
का, प्रकाश-द्॑घकार श्रौर धम-त्रधममं का युद्ध है। यह खांडे की धार 
प॒र चलना है । 

दरस प्रकार गंधी-नीति कौ दो ज्राधारशिला प्राक्त इईः-- 

(१) ध्येय --स्षप्य । 

क्योकि ध्येय कद श्नौर॒ नहीं हो सकता । जिसमें द्विधा है, दु है, 
जिससे कोद श्रलग मी है, वह ध्येय कैसा ? जो एक है, वह संपूर्णं भो है । 
वह स्वयंभू हे, ्रादि-च्त है, श्रनादि-त्रनंत है)! प्रगाट्‌ च्रास्था से ग्रहण 
करो तो वही ईश्वर । 

(र) घमं श्रहिसा । 
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न्ट 


क्योकि उस ध्येय को साननेसेजो व्यवहार-धमं प्राक्च दहो सकता 
वह श्र्हिसादही है। 

हिसा इसलिए कहा गया कि उस प्रेरक (7051119६) त्त्व को 
स्वीकार की परिभाषा मे कहना नहीं हो पराता, नकार की ही परिभाषा हाथ 
रह जाती है । उसको कोई पोजििठ संक्ता टीक इक नही पाती । हिसा का 
अभाव श्रहिसा नही हे, वह तो उसका रूपमर है । उस य्हिसा का प्राण 
वरमह प्रेम सरे श्रौर जीवन्त ( पोजिटिव) शक्ति क्या है? र्रिभी 
अर्हिसा-गत शौर लौकिक प्रेममे श्रन्तर रबौधना कठिन दहो जाता, श्रौ 
“प्रेमः शब्द्‌ म निषेध की शक्ति भी कम रहती; इखी से प्रेम न कहकर कहा 
गया, "हिंसा" । वह॒ अर्दिंसा निष्किय (28.881) प्रदाथं नहीं हे । 
चह तेजस्वी भ्नौर सक्रिय तस्व है । 

अहिंसा इस प्रकार मन की समूची वृत्ति द्वारा रहण की जानेवाली 
शक्तिः हद ¦ किष किं चित्त शर्हिंसा मे भीग रहना चाहिए । नौर सत्य 
हही ध्ेय | कहा जा सकता है कि मात्र इन दोनो ~ सत्य-अहिंसा के 
सहारे साधारण भाषा मे लोक_-कमं ॐ संबंधे डद प्रकाश नही प्रक 
होता । सप्य को मन मे धार लिया, श्र्हिसा से भी चित्त को भिगो हिया, 
लेकिन श्रव करना क्या होगा ? तो उस लिए हैः - 

८ ३ ) कमं--सत्याग्रह । 

'सप्याग्रहः मानो कमं की व्याख्या है । सत्य प्राक्च नहींडहै। उस 
उपलब्धि की शरोर बढ़ते रहना है । इसी मे गति (उन्नति, भरगति, विकास 
प्रादि ) की ्ाचश्यकता समा जाती है । इसी में कतव्य ( [012 ) 
द्रा जाता है । 

यहो प्रश्न उर सकता है कि जब पहली स्थापना में सव्य को च्रखंड 
प्नौर श्रविमाञ्य कहा गया तत्र वहां अवकाश कहां रहा किं आग्रह हो १ 
जहौ आग्रह है वहां, इसलिए, श्रसत्य ह । 

यह शंका अत्यन्त संगत है ¦ भ्नौर इसी का निराकरण करने के लिप 
शतं लगाई गदहै--सविनय ! जहां विनय-भाव नहीं है वहां सस्याम्रह हो 
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नही सकता । वह उस घोपः का व्यवह्ारंष्टतो जान अथवा जानते 
छल है । व्यक्ति सदा ही श्रपणं है । जल्नक्र वह ह, तवतकं समिर 
साथ उस्तकाङ्छु मेद भीहै) शिरि भीजो समष्टिगत्त प्षव्य की भ्रोकी 
व्यक्ति के श्र॑तःकरण मे प्राञ्च होकर जाग उदी हे, व्यक्ति की समूची निष्ठा 
उसीके प्रति समर्पितो जानी खहिएु | उस इरी रहनेवाली निष्को 
कहा गया अग्रह, किन्तु उक्ष चाह मे सत्यात्रही श्मविनयी नहा हो सकता, 
ग्रौर उस आग्रह का बोकर श्रपने उपर दही लेना ह । उसकी (नैतिक से 
श्रतिरिच्छ ) चोट दृखरे तक नही पहुंचने देता । यानी सत्याग्रह है तो सवि- 
नय होगा | कही गहरे तकसं भी वहां अविनय भाव नही हो सकता । 
कानून ( सरकारी श्नौर लौकिक ) तक की ग्रवन्ता हो सकेगी, उसका मग 
किथा जा सभगा, लेकिन तभी जवक्रिं सत्य कीजिष्ठाङेकारण दहो ग्रौर 
वह प्रवक्ता सर्वथा विनन्न श्नौर भद्र हो| 

गाधी -नीति के इस प्रकार ये तीन मूल सिद्धान्त हए । यो तीन पुक्‌ 
ह्ये है । फिर भी कह सकते ह किं सत्य व्यक्तिगत हे, श्रहिषा सामाजिक 
श्रौर सत्याग्रह राजनेत्तिक हो जाताहे। ` 

इसके अरणे संगडित ओर सामुदायिक सूप से कर्म की न्यचरस्था श्रौर 
आन्दोलन का प्रोग्राम पाने ॐ बरिमे किना नहीं होगी । ठ्यक्ति कन्हं 
विशेष परिस्थिति को ज्ेकर पदा होता ह ¦ इन परिस्थितियो मे गर्भित 
्रादि-दिनवे ही ऊ कतव्य उसे मिलता है । व्ह कर्तव्य कितना दही 
सर्प ओओौर सकद प्रतीत होता हो, ज्ेकिन वहीं व्यक्ति की सिद्धि ्ौर 
वही उसका स्वधमं है । उसको करे मानो वह सब कुद करने का द्वार 
पा ज्तेता है । `स्वधमें निधनं श्रयः, परधर्मो भयावहः | 

दरस भाति वतंन करने से विकल्प काल करता ह । कस्पना को लगाम 
भिल्ल जाती है। बुद्धि बहकती नही भ्रौर तरह-तरह के स्वर्ग-चित्र 
(11010188) तात्कालिक कमं से बहकाकर भ्यक्ति को दूरं नदी खीच 
ले जते । त्षणोत्साह की (&.0102.0॥10) वृत्ति इस तरह मंद होती 
हे श्रौर परिणाम मे स्वां जन्य स्पद्धो शओरौर आपाधापी मी कम होती है । 
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सबको दबा देने श्रौर सबसे श्रागे बढ़े इए दीखने की श्नोर मन उतनः 
नही लपकता शौर परिणामतः व्यक्ति चिक्तोभ श्रौर विषमता पेदा करने मे 
नही लग जाता । महत्वकज्ञा ( 41201101} की धार तब कारती नही ¦ 
व्यक्ति कर्म॑शाली तो वनता है, फिर भी भागामागी घे बच जाता है ! वह 
मानो अपना स्वामी होना है । देखा नहीं जान पडता जेते पीचे किसी 
चाचुक की मार प्रर बेवस भावसे अन्धी रत्तिमे भागरहाहो) 

सुक तो मालूम होता है कि हमारी सामाजिक ओर राजनेतिक उल- 
नो की जड़ में मृख्यता से यही च्चापाधापौ श्रौर बदाबद़ी की प्रवृत्ति दै । 

उप्र यह आन्तरिक (६०6९६1९6) दृष्टिकोण की वातत कही गहं । 
यानी भावना शुद्धि की बात । मुख्य भी बहीहे। पर प्रश्न होगा कि 
घटना की निया (00166116 (10411075) के साथ गधी-नीति 
क्या करना चाहती हे । उसमे क्यः सुधार हो, भ्नौर केसे हो ? समाज का 
संगठन क्या हो ? आवश्यकता श्रौर अधिकार का, उद्यम-घ्राराम का, 
विन्ञान-कला का, शासन का श्रौर न्याय का परस्पर संपक श्चौर्‌ विभाजन 
क्या हो ? श्रम श्रौर पूजी केसे निप ? आादि-आदि। 

तो प्रश्नकती को पहले तो यह कहना श्रावेश्यक है कि सारे प्रश्न 
श्राज श्भी हल हयो जयेगे ठतो काल भी श्राज ही समाप्त हो जायगा । इससे 
प्रश्नो को ज्लेकर एक धघटारोपए से ्रपनेकोषेरलेने ओर इतवुद्ध होने की 
द्राचश्यकता नहीं है , पिर उनका हल कागज पर यौर बुद्धिमेह्यीहो 
जानेवाला नहीं है । सब सवालो का हल्ल बताने बाली मोरी किताब सुमे 
उन सखवालो से टकरा नहीं दे देगी । इसलिए विचार-घाराश्चौ 
(16010168) से काम नही चलेगा । जो प्रश्न है, उने तो श्रपनी 
समूची कमं की लगन से लग जानादहै। रसे ही वे शनेः शनेः निपरते 
जायेगे । नही तो किनारे पर बेखकर उनका समाधान मालूम कर लेने से 
कमं की प्रेरणा चक जायगी शीर अन्त मे मालूम होगा कि वह मन द्वारा 
मान कतिया गया समाधान नथा, एरेव (11105107) था, श्रौर जरा 
बोम पडते ही वह तो उद्‌ गया श्रौर हमे कोरा-का-कोरा बही-का-वही 
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छोड गाया । श्रत्‌ उन प्रश्नो प्रर बहसा-बहसी श्रौरं सिखा-पदीकी 
पने श्राप मे जरूरत नही है | उनमें चुर जाना पश्लपी वात है। 
गोधी-नीति है कि समस्या को बौद्धिक ककर केवल नुद्धित्रीडा से 
उसे खोलने की अशा नकरो) एसे वह उलकेगी ही ¦ समस्या जीवन 
की हे, इससे परे जोवन-बल्ल के साथ उससे जूभो ! इस कायं पद्धति प्र 
बढते ही पहला सिदधान्त-सूच् जो हाथ लगता है, बह है स्वदेरष । 
स्वदेशे द्रारा व्यक्तिगत कमं मे सामाजिक उपयोगिता परहक्ली शतं के 
तौर पर मांगी जाती है। उक्त शतं काश्मथंहै कि हमारे काम से च्रास- 
पक्के लोगो को लाम पहुचे । आदान-प्रदान वदे, सहानुभूति चिकसे, 
श्नौर पदोसी-पन पनपे । 61100 पः ]10688 (वास-पड़ोसपन) 
स्वदेशी की जान है । मेरा देश वह जर रहता द । इस भति सक्ते 
प्हक्ते मेरा घर चौर मेरा गवि मेरा देश है । उत्तरोचर बह बदकरं जिला. 
प्रात, राष्ट्र श्रौर विश्व तक पदै सकता है । भूगोल के नक्शे का देश 
अन्तिम देश नहीं है } मेरे धर को इन्कार कर नगर ऊख नदीं रहता, उसी 
तरह नगर, प्रान्त को हकार कर राष्ट्र ऊं हीं रहता } उधर दृसरी र 
नागरिक हित से विरोधी बनकर पारिवारिक स्वां तो निषिद्ध बनता ह ह। 
स्वदेशी मे यही भाव है । उसमे भावदहै किं पकङेसीसे ट्ट नदीं 
श्रौर अधिकाधिक हस मै हितस्य वदे! दृस्रा उसमे माच है, सर्वोदय । 
एक जगह जाकर शरीर भी श्मात्मा के लिए विदेशी हो सकता हे ) 
समाजवादी अथवा श्न्य वस्तुवादी समाजनीतिर्यो इसी जगह भूल 
कर जाती है ! वे सभाज को सम्हालने ने उसीकी इका को भूल जात्ती ह । 
उनमें योजना््रो कौ विशदत्ता रहती है, पर मूल मै 1१612100 प711- 
1688 के तत्वै पर जोर नहीं रहता । सामाजिकता वही सच्ची, जो 
पडोपी-पेम से आरम्भ होतीहै। इस तत्व को ध्यान सें रक्तो बडे 
पमाने पर॒ चल्नेवाला यात्रिक उद्योगाद्‌ गिर जायगा | जरह बडे कल- 
कारखने हुए वह जनपदं दो भागो मे ने लगता है। वे दोनो एक- 
दुसरे को गरज की भावना से पकढइते श्रौर श्रविश्वास से देखते ह । वे 
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परस्परे सद्य वने रहने के लिए ` एक-दृसरे की रओ्रौखि बचते श्रौर मिथ्या- 
चार करते हँ । पू*जी-मालिक मनजरो की म्तेपडियो को यथाशक्ति पने से 
दूर रखता है रौर श्पनी कोठी पर चौकीदारो का दज्ञ बेढाता है, जिससे 
खुद दुश्धाप्य श्रौर सुरित रहे ! उधर मजूर की खो मे मालिक मौर 
मालिक का बंगला कोटा बन रहते हे | 

इस प्रकार के चिक्रत ओर मलिन मानवीय सम्बन्ध तभी असम्भव बन 
सकेगे जब समाज की पुनरेचना प्रडौसपन (16181100011111688} के 
सिद्धान्त के आधार पर होगी । वह आधार स्वा्थं-शोध नही है । वस्तुवादी 
भौतिक (00287121 8110) नितिर्यो अततः यही पर्ची है किं व्यक्ति 
स्वाथं ढे श्राधार प्रं चलता ओर चल संकता है । 

स्वदेशे सिद्धान्त मे से उद्योग का कार्नऋम प्राप्त होता है, उसमे मानव 
सम्बन्धो ॐ श्स्वच्छुं होने का खरका कम रहता है। उसमे उस्पादन 
केन्द्रित नहं होगा, अर खपत ॐ लिए मध्यम-चगं ॐ बदृने श्रौर षएूलने 
की गुजादश कम रहेगी । मानव-श्रम का मूल्य बदेगा श्रौर अननुस्षादक 
चातुरौ का मूल्य घटेगा ¦ महाजन, श्रमी श्रौर ग्राहक सन श्रासपासर मिले- 
जले रहने के कारण समाज मे वषम्य विषम न होगा रौर शोषणृत्ति को 
गर्व-स्कीन होने को अवकाश्च कम प्राक्च देगा । 

इस भति चरखा, असोचयोग, मादक-द्रव्य निषेध, श्रौर हरिजन 
( दक्लित ) सेवा यह चतुर्विध कायंक्रम हिन्दुस्तान की हालत को देखते इष्‌ 
न्तः शुद्धि शओ्नौर सामाजिक उपयोगिता दोनौ अन्तो को मिलनेवाली 
गधीनीति के स्वदेशी सिद्धान्ते से स्वयमेव प्राक्च होता है । यह शक्ति- 
संचय श्रौर रेक्य-विस्तार का कारौक्रम है ¦ शक्ति श्रौर अवसर प्राप्त होमे 
पर फिर सत्याग्रह ( {11660 ^ 61101 ) द्वारा सजनेतिक विधान म 
परिवत॑न लाने श्रौर उसे लोक-कल्याण की श्रोर मोड़ने की बात विशेष 
दुस्साध्य नहीं रहती । 

यह भयान्‌ रखना चाहिए कि स्वदेशी का आरम्भ राष्टर-भावना से नही 
ह्येता । इसलिए उसका अन्त भी राद्टर-भावना पर नहीं है । राष्टरू-भावन। 
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मध्य मे आजाय तो भले ही राजाय । स्वदेशे को भौगोलिक राष्ट्र के श्रथ 
मे लेने से गडवड़ उपस्थित हो सकती इ । इससे 'देशी' पूजीवाद को 
बढावा मिलता हे । ग्रौर उस राह तो एक दिन (612४6 80118137} 
म उतर श्याना होगा । उसके रथं होगे, पएकरतत्रीय शासन । यांधिक- 
उद्ोगाधित समाजवाद का परिणाम भ्रानेवाला है । यानी एेसा समाजवाद 
एकतन्त्रवाद ८ फासिञ्म श्रादि ) को बुलाकर ही रहेगा । गंधीनीति 
का स्वदेशी सिद्धान्त, हिन्दुस्तानी मिलो को नही, घरेलू चरखो को 
चाहता हे । 
सरेपमे गंधिीनीति इस स्थापना से आरम्भ होती है कि जावार्मा सर्वारमा 

का द्यी खंड है इससे व्यक्ति का ध्येय सत्य से एकाकार होना है । उसकी 
दसं यात्रा मे ही समाज, र्ट खोर विश्च के साथ सामंजस्य की बात श्राती 
है ! कह जित्तना उत्तरोचर इन व्यापक सत्ताश्रौ से एकात्म होत) चकला जावे 
उतना श्रपने श्रौर संसार की वंधन-मुक्ति मे योगदान करता है । इस यात्रा 
ढे यात्री के जीवन-कमं का राजनीति एक पहलू है । आवश्यक है, पर 
वह पडलू भर है । वह॒ राजनीति कमं मे युद्ध-रूप हो, पर श्रपनी प्रकृति 
मे उसे धर्ममयी ग्ौर शन्ति-लक्ती ही होना चाहिए । 

उस यात्रा का मागं तो श्रपरिचित हीह ! फिरिमी श्रद्धा यान्रीका 
सहारा है । भोतरी श्रद्धा का धीमा-धीमा आलोक उसे मार्गं ॑से डिगने न 
देगा । । उस राही को तो एक कदम बस काफी है । वह चले, फिर अगला 
सूम ही रक्खा है, सुख्य बात चलना है । राह चलने से ही खुल्ेगी । इस 
प्रकार इस यात्रा मे प्रत्येक कदम ही एक साध्य है । यौ साधन स्वयं - 
साध्य का श्र॑स है । साधन साध्य से भिन्नकरटा हो सकता है । इससे लम्बा 
चलना है, लम्बी बातो का उसके लिए अचसर नहीं है । वह तो चल्ला 
खले, बस चला चले । 

व्यवहार का कोद भी कमं घमं से बाहर नहीं है। सबमे धमकी 
श्वास चाहिए । उसी दटिकोण से जीवन की समस्थाश्रो को हण करने से 
सञ्चित समाधान का लाम होगा । अनन्यथा नहीं । सबके मन मे एक जोत 
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च 


ड | उसे जगाये रखना है । फिर उस लौ मे जीवन को लगाये चसे चलना 
डदै । चले चज्लना, चज्ञे चलना । जो होगा दीक होगा । राह का गन्तन 
नाप ¦ तुके तो चल्लना ह । 


५.०. 
समाजवादी व्यवस्था 
[ सम्पूरणीनन्द्‌ | 


समाजवादी के लिए पदी जरूरत यह है कि वह राज्य परं अधिकारं 
म्रक्ष करे ! सम्भव हे कि यह अधिकार वेधानिक उपायो से हे प्राच्यो 
जाय- ङु लोगो का यह विश्वास है कि प्रस मे पापुलर फन्ट सरकार की 
स्थापना इश्की शभ सूचना है-- परन्तु श्वतक यह अधिकार परिवर्तन 
क्रान्ति द्वारा ही होता रहा हे। 

समाजवादी ऋलन्ति का यह श्रथ होगा कि राञनेत्तिक श्रधिकार उस 
चं ॐ हाथ मे आजाय जो भ्राज शोपित है! इस कांति की पद्धति क्या 
होगी यह हिंसात्मकं होगी या श्र्िंसाव्मक यह हमारे ल्िष्‌ श्रप्रासंभिक 
है ! पर यह श्रावश्यक है कि राजनेतिक अधिकार समाजवादिषो के हाथ 
म खाये । सविज्ञ इतना ही काषी नहीं है किं जिन ज्लोगो का राजयन्त्र पर 
कञ्ञा हो वे समाजवादी विचार रखते हो परन्तु यह नितान्त आवश्यक हे 
ङि ये समाजवादी अद्यावधि-शोषित्त वगं के हौ, अथौत्‌ मजदूर न्नौर किसान 
एक शब्द मे सर्वहारा या तत्सम अधौत निर्न मभ्यमचगं के हा । इसका 
तात्पर्यं यह है कि यदि समाजवादी अधिकारियो को इस इलितवगं कौ 
सक्रिय सहानुभूति के द्वारा श्रधिकार की प्राभ्ति इई होगी तब तो बे समाज 
वादी व्यवस्था की ओर निभेयता फे साथ बद सकेगो अन्यथा सदि वे दृरं 
 श्रथत्‌ आजकल े साधिकारवगौं की सहायता से शासन की गही षरं 
तर्ेगे तो उनको पद-पद समम्पैते की नीति बरतनी प्ड़ेगी ओर अपनी 
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समाजवादी का्॑शली को पी रखकर श्पने हिमायतियो का हित साधन 
करना पडेगा । उनके हाथो बहत से उपयोगी सुधार हो जायेगे, पर सुधार 
मात्र के लिए क्रान्तियो नहीं होती । 

इसका एक चनौर श्र्थं निकलता हे, वह भी सम लेना चाष्िष | 
यदि समाजवादियो की परिस्थिति वसी ही रही जसी किं सोकर्तत्र देशे मे 
विभिन्न राजनेतिक दलो की होती है, अर्थात्‌ यह कि कमी पामर वद्रुमत 
हो गया तो दो-चार वषं तक मन्न्रिमण्डल मे रागये, श्रल्पमत हश्च! तो पद्‌ 
से ण्रथक हो गये तो भी वे कुड नही कर सकते । ेसे राजनैतिक दल) से 
सदेव यह डर लगा रहता है कि यदि हमने को व्यापक उलट फेर क्या 
तो हमारे बाद जिस दल करा बहुमत होगा वह हमारा किया-धरा सब उलट 
देगा, श्रतः वे डरकर्‌ ही श्रागे बढते; नतो उनको घ्रतीत से नाता 
तोते बनता है, न श्रनारत की श्रोर लम्बे डग डाल सकते द ¦ देसे लोग 
भी साधारण सुधारक होकर ही रद जाते है । यदि समाजवादी व्यवस्था 
कायम होनी है तो यह ॒श्ावश्यक है कि समाजवादी देश क एक नष 
एकमात्र राजनेतिक द हो । यह निश्चय होना चाहिष्‌ कवे जो ङु 
करेगे, उसमे स्थायित्व होगा शरीर उनको दूसरे दन्तो ॐ साथ समसौता 
करे श्रपनी कायं-पृदधति मे प्रिवित॑न करने की जरूरत नहीं है ! यह 
स्थायित्व तभी हो सकता है जव साधारण पालंैररी ठंग कुद काल के 
किष स्थगित-सा हो गया हो ओर समाजवादियो के इथ मे कान्ति ङे दवारा 
्धिक्रार श्राया हो| 

कुं लोग यह कहते हँ किं यदि समाजवाद मेँ कुद तथ्य है तो समाज- 
वादी कही दौरे से तेत्र मे उसका प्रयोग करॐे उसकी व्यावहारिकता 
सिद्ध करं । भारत में बहुधा यह सुना जाता है कि गँधीवाद्‌ श्नौर समाजवाद 
का इस समय सुकाबला है । इन दोनें म गौधीचाद तो नित्य न्यवहयर म 
बरता जा सकता है, प्र समाजवाद की परी्ता नहीं होती, इसलिए उसके 
पीदधे पड़ना च्रप्रने को संदिग्ध चीज के हाथो देच देना हे । 

यूरोप मे कदं कर छोटे से चेत्र मे समाजवादी प्रयोग करने का प्रयत्न 
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किया गया । समाजवादी बस्तियां तक वसाईं गदं । प्रर वे सब प्रयोग 
असफल रहे । आज रूस मे ही एेसा प्रयत्न सफल हो रहा है । कारण स्पष् 
हे ¦ जबतक सारे देश मे समाजवादी वातावरण न हो तब तक कोई एक 
कल कारखाना समाजगदी दंग से नदी चल सकता । यदि कोई व्यक्ति किसी 
समाजवादी को यह चुनौती देता है कि तुम समाजवाद की व्याचहारिकता 
छोटे केन्र मे दिखला दो तो उसका यही उत्तर हे किं एसा नहीं हो सकता । 

गधीवाद्‌ ओर समाजवाद का सवाल उठाना भी निरर्थक हे । गधीवाद्‌ 
या तो साधन हे या साध्य । यदि वह साधन है तो वह तप, इन्द्रिय-निग्रह, 
उदारता च्रादि का नाम हे । इन चीज के स्वरूप के विषय मे थोड़ा-बहुत 
मतमेद भले ही ह्यो, प्रर समाजवादियो को इनसे कोद संद्धान्तिक मतभेद 
नहीं हे । हँ, दोनो मे एक प्रस्यत्त मेद्‌ हें । एक का सम्बन्ध व्यक्तयो से हे, 
ग्रतः उसका फल जल्दी देख पड़ता हे दूसरे का सम्बन्ध रष्ट्रौ से हे, चतः 
उसका फल दीर्घकाल मे देख पडता ह । 

वस्तुतः समाजवाद की व्यवहारिकता का सूत मगना वेसा दी हे जेसे 
स्वाधीनता की न्यावहारिकता का प्रमाण मांगना । न समाजवाद का प्रयोग 
छोभे-से चेत्रमे हो सक्ता हे, न स्वाधीनता का । दोनोङे क्लि कठिन 
परिश्रम करना होता हे नौर यह परिश्रम दीर्घकाल तक जारी रखना होता 
डे ¦ बिना राजयन्त्र परं कम्ना ध्ि दोसे एक का भी श्रास्वाद्‌ 
लहीं हो सकता । 

द्रधिकार प्राक्त करके समाजवादी कल-कारखानो, बको, रेल, जदाजो, 
खानो रौर जंगलो को साचंजनिकः सम्पत्ति बना देंगे, इसमे तो कोड संदेह ह 
नही हे | यह सम्भव नहीं हे कि कोई रेखा कारखाना चल सङे जिसमे करं 
व्यक्ति मजदूर की हेसियत से काम करं शरोर एक या थोडे से व्यक्ति सुना 
ञं । जो लोग माल तेयार करने वाले श्रौ मराहक के बीच सें बङ़ी-वद्प 
पादे खोलकर सुना करते है, उनका स्थान सार्वजनिक दुकान या 
हक की सम्मितिय जंगी । खेती की च्रवस्था भी आज जसी नहीं रह 
सकती । श्येषण तो खत्म ह्ये ही जायगा ! न सो जमींदारी प्रथा रह जाथगी 
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न कारतकार ही श्रपनी भूमि लगान पर्‌ उखा सकेरा ¦ दोरी-छोरी टुकडिय) 
की खेती लामदायक नही ह्ये सकती हे, चकवंदी कौ कोरि हो सवती हे, 
पृ इससे मी श्रच्छी चीज सम्मिलित कपि ह -श्रथान्‌ गांव सव करणकः 
की भूमि की एकल्लाथ देती हयो । सवफी जिम्तेदप्से पर बीज, ख्य द्रव्यादि 
के क्लिएु छण भी सुगमता से मिल सकता है; मशीनें भी खरीदी जा 
सक्ती षै यारजकीओोरसे मिल सन््ठी दे, पदावार कीविक्रीकाभी 
त्रच्छुा प्रबन्ध हो सकता ह। सब खचं काटकर जो टना बवेगा 
उसमे सबका हिस्सा लग जायगा । निजी सम्पत्ति का भी ऊुदु-कुडु पनचितरण 
होगा । एक मकानो का ही उदाहरण लीजिषए । देसे मी लोग ई, जिनके 
मकान मे इती जगह है छ सारे घर फ ललोग कितना भी रेलकर रहै 
उसका उपयोग नहं कर॒ सक्ते । एक.एक मकान के चरो खोर दाग 
ख्प मे इतनी भूमि घिरी पदी हे जिसमे एक-एक दछोटा गव वस सकता ह । 
यह अनुचित है किं इतनी जमीन एक परिवार के कन्ये म रहे श्रौर दजसे 
परिवारे के सिर पर श्रवख-भाद्र की वपम एक दुष्परत्कन हौ | रेषे 
मकान मे सकद परिवारं बसाये जा सक्ते हे श्रौर जा्यैगे । पयो का 
परसीमन भी करना होगा । 
म्रव्येक देश के समाजगदी शासके। को च्रएने देषा षी परिस्थिति के 
अनुसार कास करना होगा ¦ सिद्धान्त नौर लच्य सबका एक होगा । सबकी 
कोशिश यह होगी कि उत्पादन, वितरण श्मौर विनिमय के यख्य साधनो 
पर सार्वजनिक श्रधिकार हो श्नौर शोषण चन्द्‌ हो, ताकि वरग॑-संबपं खत्म 
होजाय श्रौर सरे देश मँ अपनी भदनत सल कमाकर खानेवा्ते ह देख 
पड़ अ्रथौत्‌ कमं मेद्‌ सिर जाय । इख च्य को सामने रखकर चलने मे 
भिन्न-निन्न देशो मे किंचित भिन्न ममो का शअवलम्बन करना पड़ 
सकता है । 
छ्रक्सर लो को यह स्याल है कि समाजवादी दस्तकारियो का 
विधी ह्येता है, क्योकि वह मश्णनो रे प्रयोग का प्तपातीौ है ¦ रेते लोग 
ह. समस्ते दँ कि समाजवादियो के हाथ मे अधिकार श्रते ही सब हाथ 
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के काम खत्म कर दिये जयेगे । यह खयाल गलत है । समाजवादी न तौ 
सशीनो के हाथ भिका, न उसको दाथ की कारीगरी से शनत है । बह 
इन चीजे परर किसी रुहिका दास होकर विचारं नहीं करता । हाथकी 
कारागरी प्राचीन ह श्रथवा उसमे कोई विशेष धार्मिकता या पूञ्यतादहै, 
एेला चह नही मान सकता ¦ मशीन नद चीज है, इसलिए उसका प्रयोग 
होना ही चाहिर्‌, यह भी कोट काव्य नियम नही है ¡ सब बातें परिस्थिति 
पर निर्भर है | 

एक शओरौर्‌ खयाल बंडूत फेला इश्ना है । लोग ॒श्रममते है कि समाज- 
वादी पररिकारिक जीवन के श्रु श्रौरं उनके हाथमे अधिकार प्रतिही 
विवाह कमी प्रथा तोड़ दी जायगी श्रौर कौटुम्बिक जीवन का अन्त हो जायगा । 
यह खयाल भी गलत है । इतना अवश्य है किं समाजवादी द्ये को पुरुष 
का गुलाम नहीं मानता शौर समाजवादी शासन से न केवल स्त्रियौ वरन्‌ 
च्च के स्वत्वौ का भी चिहाज किया जायगा । समाजवादी न तो विवाह- 
प्रथाको नष्ट केरना चाहत है, न पारिवारिक जीवन कान्त करना 
चाहता है ! हौ, यष्ट अवश्य है कि बच्चे केवल बापृ-मो की नदी, वरन्‌ 
सारे सुदाय की सम्पत्ति है । उनके भरण-पोषण, शिता श्रादि का दायिष्व 
सारे सयुदाय पर है; श्रतः बप्मो या अन्य अभिभावक इस विषय सें 
स्वतंन्न नह दोडे जा सकते । यदि इस देख-रेख का प्रभाव यह पड़े कि 
द्ो-चरसौ वरस या प्रौर श्रधिक स्मय मे पारिवारिक बन्धन धीरे-धीरे 
न्पैला होते-होते चापं ही राज की भति खत्म हो जाय तो इसकी बाबत कचु 
कटा नहीं जा सकता ¦ 

समाजवादी धमं के प्रति क्या करगे, इक्र सम्बन्ध मे बहुत लोगो को 
च्विन्ता है ¦ रेसे प्रसंग मे धमं का श्रथ मजहब या सम्प्रदाय होताडहै। 
जष्धौतक धम का श्रथ मनुशरो्त ति मादि दशलक्तणातमक चस्तु से है 
चरहतक कोई चिन्ता की बात नहीं है । बह तो सचमुच सनातन है ¦ पर 
वेष्णव, शेव, शाक्त, इस्लाम, ईसा मत, हीनयान श्रादि सम्प्दार्यो ३ 
विषय मे यद्‌ बात नष्टीषृहयी जा सकती ! इनकी क्या मत्ति होगी ? दसं 
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सम्बन्ध मे इतना निश्चय रूप से कहा जा सकता है कि समाजवादी राज 
मे किसी की उपासना से बाधा नहीं डाली जायगी, पर किसी सम्प्रदायके 
साथ कोह खास रियायत भी नदहोगी । कोद पद्‌ किसी सम्प्रदाय का 
प्रनुयायी होने फे कारण नही दिया जा सकता | यह भी तयै किं 
सम्प्रदायो की आ्राङ़स जो श्रनाचार होतेह या विशाल सम्पत्तियां थोढे- 
से व्यक्तियों के भोग की सामग्री बन जाती है उनपर रोकं होगी । पर इससे 
किसी भी सच्चे धसंमीर्‌ को करब्ध न होना चाहिष्‌ ¦ समाज्वादियो को 
यह विश्वास है कि सास्प्रदायिक भगड़ का निपटारा तभी हो सकता है जव 
उनकी तहमं चिप इष आाथिक संवषो का निपटारा हो । 

यद्व कहना न होगा कि इस जमाने मे जनसाधारण की अवस्थामे 
करपनातीत उन्नति होगी । समाजवादी राज इस बात का जिम्मा जेमा कि 
हर स्वस्थ व्यक्तिको काम दिया जायगा! कोह देकारी के कारण नगा- 
भूखा न रहने पायगा । जबतक काम नही दिया जाता तचतक उसका 
भरण-पोषण सरकारी कोप से होगा । पर काम देने का तास्पय॑वेसा काम 
देना नहीं है जेला हमारे देश मे कभी-कमी कहत के जमाने मे दिया 
जाता है । काम इतना जिया जायगा जितना स्वारश्यकर हो । यह भी ध्यान 
मे रखना दयेगा कि देश के सब लोगो को काम देनाहि, श्रतः किसी एक 
प्रादमी से बहुत काम कराने का एल यह होगा कि दृससेकीवारीनः 
स्रायगी । काम धिकन होने से सबषे पास पयाप्त अवकाश्च रहेगा । 
आजकल अवकाशा काटने का , साधन नही मिलता । फुसंत वाते बहुधा 
मचयपान करते, जुरा खेलते या एसे ही दृसरे निंद्य काम करते पये जते 
हं । फुखत से लाम उठने कमी योग्यता भी सवम नीं है । समाजवादी 
सरकार पर इसका मी जिम्मा होगा । बह शिक्ता का व्यापक प्रवन्ध करेगी । 
बच्चोको ही नहीं, वृषौ को मो इतिहास, राजनीत्ति. विज्ञान श्रादि विषयो 
के माषण सुनने का मौका मिलेगा । थियेटर, पाके, बाग, सं्रहालय श्रौरः 
चिन्रागार, मनोरंजन तथा शिक्ता की सासग्री सबके पास पह्ूचायेगे । जिर 
प्रकार किसी का नंगा-मूखा रहना राज क जिए ङाञ्छुन होगा, उसरी 
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प्रकार किसी रोगी का ओौषधोपचार के बिना रह जाना उसका कर्तव्य से 
पतन होगा ! जवानी मे अनिधायं बीमा करे राज सबके घुढपि को 
निष्कर्टक बना देगा । च्रदालतौ का काम बहूत हल्का हो जायगा । सम्पत्ति 
फी अवस्था बदल जनेखे दीवानी के सुकदमे बहत कम हो जा्येगे । 
खाने-पीने का सुख होने प्र से कामो की शरोर बहुत कम लोगौकी 
प्रवृति जायगी जो फौजदारी कानून के भीतर अते है । सत्र लोग इ द्रिय- 
निग्रह करनेमे समथ हो जायंगे । रेस दावातो नहीं क्रिया जा सकता, 
पर पेट के लिए वेश्यातवरृत्चि धारण करनेवाली स्त्र्या बाजार को कलुषित 
करती न देख पड़ंगी । जागरित लोकमत बहत्त से श्रपराधो का श्रपही 
दृरुड दे लेगा । द्र चेयक्तिक स्वार्थौ का शमन करके समाजवादी व्यवस्था 
फला की धात्री हीगी । 

यह सन होगा, परर हम उस बात की श्रोर फिर ध्यान श्राकषित करना 
उचित समस्ते है जो श्रारम्भ मे कही गई थी--यानी यह किं समाजवादी 
इस बत को कदापि पसन्द न करेगा किं जो अधिष्ठारं उसको इतनी 
दिक्कत से मिलाहे वह हाथ से निकल जाय भ्रौर-सखमाजवाद्‌ का प्रयोग 
प्रपूरणं रह जाय । इसलिए वह किंप्ठी भी व्यक्ि को पेसी बातो के कने 
या करने का कदापि मोका न देगा जिसे समाजवादी राज आपन्न 
हय । आ्रालोचना हो सकेगी, पर एक निश्चित सीमा के भीतर । इसमे भी 
सन्देह है कि पालमेन्ट या दष नाम की किसी अरन्य समा द्वास शासनं 
होगा या नहीं । शासन का सारा भार समाजवादियो को प्रायः श्रपनेह् 
उपर सेना पडेगा । 

धं लेग यह शआ्राक्तेप करते है किं इससे, श्रभौत्‌ राज द्वारः लोगे 
पर कड्षै देल-रेख रहने से च्यक्ति-स्वाततन्य मे बधा पडतीदहै | हम 
इसको स्वीकार करते है, पर॒ यह बात वस्तुतः उतनी भयावह नही है 
जितनी कि सुनने मे प्रतीत होती है । सोचना यह हे कि किसर व्यक्ति- 
स्वातंन्य मे कावर पडेगी । जो लोग नये विधान के साथ होगे, उनको 
तो डरने की कोई बात नहीं है । यह भी मानना चाहिए किये सब लोग 
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जो आज शोपित श्रौर उस्पीडिति है श्रथीत्‌ सव शरीर ओर मस्तिष्क से 
काम करने वाक्ते मिरु शौर कृषक । चे दोग जो वसं - संघं तथा शोषण 
क विरोधीदहेगे वे लोग जो पू*जीशाही ग्रौर साश्राञ्यशाही से व्यथित 
होगे, न्ये विधानके साथे । पर पसे ही लोर का साम तो जनकता 
है । इनको निकालने केवाद्‌ तो वही ुष्टीमर श्रादुमी बच जार्यैये जो 
अपने जुदर स्वाधं के कारण पुरानी व्यवक्ष्था को पिर लाना चारो । एसे 
लोगो के स्वातन्ध्य प्र अंकुश लगाना बुरा नदी हो सकता । जो ल्लाग 
इनकी बिगड़ी हहे दुनिया को बनाने का बीड़ा उटाकर चते होगे, वे इन- 
को फिर विगाडने का मौकातो नहीदे सक्ते । इनके प्राण कोई नही 
लेता । इनको भौ श्रौरो फी मौनि काम करने का परा श्चवसर है, प्र यदि 
वे इम अवसर से लाम उडने का श्रथ यह लगाये कि उनको नेये शासन 
की जड़ खोदने दी जाय तो रेस हस्वर्मी का लिहाज नहं किया जा सकता । 

दस जमाने मेँ काम करनेवालौ को मजदृरी मिलेगी । मजदुरीकेदो 
रूप हो सक्ते । र्मे भी दोनो चलते रह है कुकु मजदृरी तो नगद 
रुपयों ( या उनकी जगह कागज की सुद्रा )} मे मितेगी । इखसे लोग श्रपने- 
अपने शौक की चीं, जते पुस्तके या चित्र या वाजः या बाह्सिकले 
खरीद सकते दै । शेप मजदृरी पण्य सूप नें दी जायगी । प्रप्येकं श्रमिक 
को एक सरि किट मिल जायगा, जिसको दिखलाकर चह श्चम्न, चख आदि 
के भण्डार से एक निश्चित परिमाण मे इन श्रावश्यक चीजे को प्राञ्च 
करं सकता ह । 

मजदृरो मं आ्आाज जेसी कुव्यवस्था न होगी । राज्य यह स्वीकार करेगा 
कि समुदाय ॐ जीवनं के चिषु समी मनुष्यो की प्राचश्यकताहै\नतो 
सम्य सामूहिक जीवन गणित के श्रध्यापक ॐे चिना चल्ल सकताहि, न 
सडक प्र कड देने चाले के बिना जो भी न्यक्ति अ्रपने श्रम की कमा 
खाता ह ओ्रौरं कोद ठेस काम करता है जिसका सामूहिक जीवन में उपयोग 
है तो उखङ़ योगक्तेम कः भर सयुदायं प्रर है । यहं भी मानना होगा कि 
भिद्ध-भिन्न व्यक्तियों की आआवश्यकताश्यो से भद्‌ होते इष भी बहुतसे श्रौ 
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मे समी मनुष्य ब॑रादर ह| नः समाजवादी का यह ्राग्रह है कि देश 
कल देखकर एेखी मजदूरी नियत होनी चाहिए जिससे जीवन-यान्रा चल 
सके । उससे कम पारिश्रमिक या वेतन देना श्रौर ज्ेना कारून से जुं 
करार देना चाहिए | इस नीचे की सीमा पर ही वेतन शरोर पुरस्कार 
कायम हग । 
मजदृरी या वेतन निरिचत करन एक सिद्धान्त षे काम लिया 
जा सकता है, बरार कामे ल्लिएु बरावर मजदृरी दी जाय | इसीको 
दुरे शब्दो मे थो कते है, जो जस्रा ओौर जितना काम करं उसको वेसी 
गीर उतनी मजदृरी दौ जाय । यह सिद्धान्त आजकल भी माना जाता हे, 
यद्यपि इसका प्यवहार दीङृ-रीक नही किया जाता ! लोग इसको न्यायम्‌ लक 
समभते ई, क्योकि एेसा प्रतीत होता हे कि इससे सके स्वयो की उचित 
र्चा होती है । परन्तु चिन्चार करने से प्रतीत होताडहेकि न इसमे न्याय 
है, न सच्छे स्वव्वो की र्ता । जसा कि 'करिटीक आराव दी गेथाप्रो्ामः 
मे माक्सं ने कटा है, बराबर श्रम चौर साघ्युदायिक प्य भरुडार मे बरा- 
बर भाग (श्रथीत्‌ बराबर सजदूरी ) की श्रचस्था मे वस्तुत्तः एक व्यक्ति को 
दखरे से श्रधिक मिलता है, एक व्यक दृसरे से श्मीर होताहि। इन 
दोष! को दुर करने क लिए यह आवश्यक है कि स्वत्व बरानर नही किन्तु 
विषम ह । सुनने में तो यह बात आरचयं की प्रतीत होती है कि समता से 
अन्याय च्यौर चिषमता से न्याय होताहै. पर जेखा कि लेनिनने कहा हे, 
“'हक का श्रथं है एक ही मानदर्ड से विभिन्न व्यचि को, जो एक दृसरे 
के बराबर यही है; नापना । इसीलिए (बराबर हकः वस्तुतः बराबरी का 
उच्छदक श्रौर श्रन्याय हे |` 
राज सरे द्धं काल पहले प्रञयुख समाजवादियो को यह्‌ प्राश थी कि 
बहुत शीघ्र विश्वन्रन्ति हो जायगी च्रौर सारी प्श्वी पर समाजवादी व्यवस्था 
कायम होगी । इच्छा तो रेक्षी श्रव भी दहे, प्र्‌ उसके शीघ्र फलीभूतं होने 
की श्राणा नब उतनी तीव्र नहीं है । जबतकं वह दिन नहीं श्राता तबतक जो 
देश श्रपने सामूहिक जीवन को समाजवादी सचि मे डालना चाहेगा उसे 
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वलवान पूजीवादी देशो ॐ मुकाचिले ॐ क्लिएु तेयार रहना पमा । दह 
उनका प्रस्यक्तरूप से कुदं न बिगाड़ता हो, पर किरी भी देश मे समाज- 
वादी शास्रन का सफल होना पूलीवादियो को बुरा लरता है । वे खमभते 
ह कि इससे लोगो का विश्वास समाजवाद की व्यवहायंता पर जम जाता 
है ¦ इसलिए प्रयेकं समाजवादी देश को प्रस्येक पू'जीवादी देश अपना 
नैसर्गिक शन्न॒ समभःता है ! आज सूस को इसका श्रनुभव हो रदा हे । 
इस चिद्रष का सामना करने के लिए समाजवादियो को श्रगत्या राष्ट्रीय 
नीति बरतनी पड़ेगी । समाजवाद का सिद्धान्त ग्रन्तरराष्टरीय है, पर समाज- 
वादी शासन को कद रशो मे रष््रीय सरकारों का श्रनुकरण करना होगा | 
दसरौ के स्वप्व का श्रपृहरणवे न करेगे, प्रर अपनी र्य के लिपु बलत 
वान सेना रक्डेगे । सारे राष्ट्र को सनिक शित्ता रहण करनी होगी । इतन 
हौ नही, पूजीवादी देशो मे सेक रे साथ संधिश्रौर मत्री करनेकी 
भी च्रावश्यकता पड़ सकती है | उनका लच्य यह होगा किं पराधीन देशो 
को स्वाधीन बनाने मे सहायता द ओ्रौर लोकतेंत्रातमक सरकारो को स्रधि- 
नायकौ के चंगुल मे फंसने से बातें । राष्ट्रीय अन्तरराष्ट्रीय भावोका 
समन्वय कटिन होते हए भी श्रसम्भव नहीं है, क्योकि समाजवाद्‌ राष्ट्रीय 
पराधीनता का प्रवल्ल विरोधी ओौर राष्ट्रीय संस्कृति की रक्ता का समर्थक है । 

परन्तु श्रपनी वेदेशिक नीति मे सफलता प्राक्च कर ज्ञे श्रौर पहले से 
गित दिशश्च में उन्नति कर लेने सेदही कोई देश श्रपने फो षूरा समाज- 
वादी नहीं कह सकता । ये बतं समाजवाद की रोर जे जाती हें श्रौर 
वर्तमान पूजीवादी प्रथा से तो बहुत दूर है, पर शुद्ध समाजवाद फ 
सिद्धान्त के तौलने से इनका पला हलका, बहुत हलका, हरता हे । 
श्राज उज्नीस वषंके प्रयोगे बाद भीरूस का यंह दावा नहीं फि उसने 
पूरणैरूपेण समाजवादी व्यवस्था कायम करली है । जो ऊद अच तकं हरा 
ह, वह मागं के वदे स्टेशन के तुर्य हे। इसलिए इस श्रवस्था नो 
समाजवादी व्यवस्थां का प्रथस सोपान कते ह । 

समाजवादी व्यवस्था ऋति के बाद भले ही स्थापित हो, पर उसका जन्म 
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पू*जीवादी व्यवस्था के गभंसे ही होगा, अतः वह उसे दोषो से एकदस 
सुक्त नहो हो सकती । बतंमान अतीत से ्रपना पीदा नही डा सकती । 

इस समय कामो का विभाग एसा कि उसमे कोई उचा कोड नीचा 
माना जातादहै। कामो का वैटवारा राग भी रहेगा, पर यह उचे-नीवे का 
भाव क्रमशः भिर जायगा 

इसॐ़े लिए शिक्ता की श्रावश्यकता है । शित्ता पुस्तको से तो मिलती 
ही है, उसका बहुत बड़ा साघन मनन हे । सिद्धान्त पर विचार करना, 
च्छे लोगो को काम करते देखना, सामुदायिक प्रयोगो की सफलता मरौर 
श्रसफल्ता के कारणो पर गौर करना, दृसरो के साथ मिलकर सावंजनिक 
हित के कायं करना, ये सब शिक्त के साधन दहै सस्ची शिक्ञाका परि 
णाम यह होता है कि व्यक्ति की कर्तव्य बुद्धि जागती है । जह साधारण 
मनुष्य को कततंन्य-पथ प्र लगाने के किए पुरस्कार अौर दर्ड की जरूरत 
पड़ती है वहा सच्छिक्ता-मरिडत मनुष्य अपनी आन्तरिक प्रेरणा से काम 
करता है 1 उसकी स्वार्थञुद्धि तिरोहित हो जाती है श्नौर उसे स्वहित ओौर 
लोकदहित मे कोई भेद नदीं प्रतीत होता चह ` सरव॑भरतदितेरत' इसलिए नहीं 
होता कि उसको इहलोक या परलोके मे किंसीको खुश करना है, वरन्‌ 
इसलिए कि लोकसंग्रह उसकी बुद्धि का स्वाभाविक श्रम्यास हो गथादहै। 
उसको यह खयाल भी नहीं राता छर्म दूर का उपकार करने जा रहा 
है, वरन्‌ समाजोप्रयोगी काम उसको शाप ही श्रद्रष्ट करते ईह । 

द्धं लोगे को यह शंका रहती है कि समाजवादी व्यवस्था को पुरस्कार 
का माव विफल कर देगा । श्राज जो मनुष्य कोड नईं बातत खोज 
निकाला है या श्रधिक परिश्रम करता है उसको च्रधिक रुपये मिलते 
श्रीर्‌ वह इन रुपरयो को बदा सकता है । यह प्रलोभन लोगे से काम कराता 
हे । समाजवादी व्यवस्था मे बहुत रुपया भी नक्गेगा, पूजीभीन्‌ जट 
सकफेगी; फिर कोद ्रपना दिमाग क्या तमयेगा, या दृसरौ से श्रधिक 
परिश्रम क्यो करेगा ? इसका उत्तर यह दहै कि प्रलोभन पर काम करना 
अशिन्ता ्रौर श्रसंसृति का योततक है । संसार फे जितने स्थायी काम हृष 
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हं वे रुपये केलोभसे नहीहुषुह। नतो व्यास को किसीने सुपये दिये थे 
न शंकराचार्य को । फिर उन्होने श्रपमे अपूव दाशंनिक मन्थ स्या लिखे? 
चरक को किंस विश्वविद्यालय मे नौकरी मिली ओ्रौर बाल्मीकि ॐे हाथ प्र 
किस प्रकाशकः ने चार पेसे रके ? तुलसीदासजी ने क्या यह मूठ कहा है कि 
उन्हे रामायण को स्वान्तः सुखाय" लिखा ? यह कहने से काम नही चल 
सकेता कि ये श्रसाधारण महापुरूप थे । हम इस बात को स्वीकार करते ह, 
पर यह भी देखते हँ कि ये महापुरूप ही सव लोगो को इन्द्रिय-नि्रह, अस्तेय 
निर्लोभता आदि का उपदेश देते है । इसका श्रं यह हि कि इनकी राय 
म साधारण भनुष्य का श्रन्तःकरण सदा ॐ लिए पतित श्रौरे स्वार्थौ नही 
है । यदि उसपर का कपय साठ कर दिया जाय तो वह निमंल हो सकता 
है । समाजवादी भीरेसा हो मानता है | उसको मनुष्य कौ नेसर्भिक 
पवित्रता प्रर विश्वास है प्र वह देखत है किं कुशिनक्ता खौर बुरी परिस्थिति 
ने लोगो को रेखा लालची बना दियाष्ैकि चिना पेसेकेकोदै काम नही 
करना चाहते । यदि परिस्थिति मे सुधार हो जाय, श्रथौत्‌ शोषण मिट जाय 
ओ्रौर सतर के लिए मानवोचित सुचिधाप्‌ मिल जाथ तथा उसके साथ ही उचम 
शिक्ता दी जाय तो षप्पिर्‌ प्रलोभनो की श्रावश्यकता न रहेगी प्रद्युत लोग 
शौक से श्नौर फेवल लोकहित फे भाव से प्रेरित होकर अपनी पूरी शक्ति 
भर काम करेगे । न कोड्‌ शारीरिक श्रम से जान चुराग्रेगा, न बुद्धि स काम 
लेने से सफेगा । जब काम मे उच-नीच का भाव मिट जायगा, जब काम 
लोकसेवा कौ दृष्टि से किया जायगा, जव श्रम जीवन का श्रावश्यक्‌ श्रंग 
बने जायगा श्रौर सब लोग स्वतः अपनी पूरी योग्यता श्चौर शक्तिमर काम 
करने लग जार्यैगे, उसी समय सच्ची लोकतंत्रता सम्भवं होगी; क्योकि उसी 
समय मनुष्य सचद्युच मनुष्य होगा ओर सब मनुष्यो का बराबर माना 
जाना सम्भव होगा । बराबरी का चरथं यह नही हे कि किसी मे विशेष प्रतिम 
नही होगी या प्रतिमा बल्लो की पृदक न होगी । वस्तुतः प्रतिभा की तभी 
कद्र हो सकती है जब दषो द्वेष का तिरोभाव हो रौर प्रतिभावान व्यक्ति 
समुदाय का विशेष समथंसेवक, अथच सम्मान्य माना जाय । उसी समय 
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मजदूरी के श्म्याय का मी श्रन्त होगा । जव बिना किसी दबाव या लालच 
के सभी ्रपने सामध्य॑भर भ्रम कर रहे होगे, उस समय किसी धम की 
नाप-तौल करने की श्मावश्यकता न होगी | 

उस समय समाजवादी व्यवस्था उत्रत श्रचस्था को प्राप्त होगी | इस 
्रवस्था को दुसरा सोपान कहते है । 

इसके बाद्‌ सरकार काक्यारूपहोणा नतो उस्र समय कोई एता 
वर्गं रह जायगा जिसका दमन करना हो, न लोगा से जबरदस्ती काम लेना 
पडेगा, न भोग्य चस्तुश्रो का मजदूरी के रूप में वितरण करना रह जायगा, 
पिर खरकार के जिम्मे क्या काम रहेगा ? उद्योग-ग्यवसाय की व्यवस्था की 
तब मी च्रावश्यकता रहेगी । यदि कोद दुष्ट प्रकृति या श्रम से जान चुराने- 
वाला पेदा हो हयी गया तो उसका नियत्र ण करना होगा ¦ पर जर्हौ लोकमरत 
इतना जाग्रत होगा वहां इन कामे मे सबको श्रभिरुचि होगी श्रौर किसी 
विशेष संगठन की श्रावश्यकता न होगी । जनता विभिन्न कामो ॐ ल्लिए 
समिति्यौ रौर परिषदं नायेगी, पर इन संस्थाश्नो की संमता अ्ाजकल् की 
दण्डधारी सरकारोसे न होगी | काम के श्रमावसे सरकार श्पदहीन 
रह जायगी । परन्तु जव सरकार ही नहीं तो राज कैसा ? राज की साका 
भी लोप हो जायगा शओनौर गेल्स ॐ शब्द्‌ मे उस चरसावस्था मे चिना 
किल्ली प्रयास के “राज युखौकर भड़ जायगा 1 

वह दिन कब श्रायगा, यह इम नही कह सकते ¦ कमी श्मायगा भी 
या नही, यह भी निशित रूप से नहीं कहा जा सकता । जषा कि ज्ेनिन 
ने "दि स्टेट एड रेवोल्युशनः कहा है, “यह बात किसी समाजवादी के 
दिमाग मे नही श्रा कि वह यह्‌ वादा करे कि यह चरसावस्था अवश्य श्रा 
जायगी 1 पर दन्द स्याय के अनुसार श्रवतक की प्रगति की जो कुद श्रालो- 
चना की जा सकती है, उससे एेसी आशा शओ्रौर द्द श्राशाकी जा सकती 
ह कि पृथ्वी के भाग्य जाभेगे श्रौर बह उस दिन को देखेगी । अभी वह काल 
बद्ुत दूर है, परन्तु क्षितिज पर उसकी धुन्धली राभा देख पड़ने लगी है । 
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गोधीक्राद वनम समाजवाद 


 जयप्रकाशनारायण्‌ | 


1 


गोधीजी ने अबतक व्थोरवार ग्रौर सीधे तौर पर यह नहो बनाया 
कि उनके स्वराज्य फे अन्दर समाज का निमाण्‌ किस आधार प्र होगा, 
वड कैसा होगा; इसलिए यह कहना सुरिश्ल है कि समाजवाद फे बदलत 
म वह हमे भ्यादेनेजा रहे हैः लेकिन उनके कुष वक्तव्य ह, उन कु 
लेख हें, जिनसे इस सम्बन्ध मे कुचं न्दाज याया जा सकता हे । 
उनके ध्रनुयाभिये। की नजर मे ये चीज समाजवाव्‌ की जगह एक नये 
ठंग के समाज का खाका हमारे सामने रखती है । वे तो यहां तक कह 
बेठते दै कि गोधीजी ही दिन्दुस्तान के जिए सचा समाजवाद है ।' 
ोधीजी ने भी जव-तव स्वदेशी समाजवादः या - हिन्दू धमं का मौलिक 
चचार्‌" 'भारत की अपनी प्रतिभाः देसी शब्दावलि का व्यवहार किया 
है । इसका मतलब यह होता है कि शायद्‌ उनकी यह धास्णाहै किं 
उनका यह “स्वदेशी समाजवाद" हिन्दुस्तान दी जलवायु ॐ लिए पाश्चात्य 
ठंग के समाजवाद की अरपेत्ता श्रधिक उपयुक्त है । 

पहले दम यही विचार करल क रगोधीजी समाज क निमौर ॐ बरं 
म जो विचार रखते हँ क्या वह सच्ची स्वदेशी ओर `भारतीय प्रतिभाः 
का चमत्कार है १ हमे तो देखा नहीं दिखाई पडता । पाश्चात्य देशो के 
बहुतेर लेखको ओर विचारक ने ठीक गधीजी के दरे प्र लिखा ड श्रौर 
कहा हे । उनकी तक-परणाली का मूलाधार एक डे--ह, किसी ने किसी 
प्र जोर दिया हे, किसी ने किती प्र । "व॑ युद्धः एक बेवकूफ की बात ह, 
पूजी श्मौर मजदूरी एक-दूसरे पर निर्भर श्रौर एक-दूसरे ॐ लिषु श्राव- 
श्यकं है; क्रान्ति तो ध्वंसात्मक है, समाज क द्न्द्वात्मक वमो का समन्वय; 
कान्ति की श्पेक्ठा कहौ च्छा है । मनापा, मजदूर श्नौर कीमत पर! 
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विचारपूणं निर्॑त्रण होना चाहिए । जमीदार श्रौर पूजीपति धन श्रौर 
जमीदारी के ट्रष्टी है-ये वतते पाश्चत्य देशो के प्रोफेषसे, विचारकेो रौर 
धर्मोपदेशक ने बार-बार दहरं है । कुं दिनो पहले दग्सैडके सु- 
प्रसिद्ध लेखक एच ० जो० वेहस शओरौर सोचिथट रूस के डिक्टेटर स्टाल्िन मे 
जो बातें हुदै थी, उसमे वेस्स ने स्टाक्लिन के समक यही दलले पेश की 
थी, जो गोधीजी हमारे यष कहा करते है । उस्ने कहा था कि यह वर्ग- 
युद्ध बेवकूरफी श्नौर सुराफातो से भरी इई चीज है; पू.जीवाद्‌ क! खात्मा 
वर्गो के हितो के समन्बयसेही सिद्ध हो सकता है, जसूरतहै तो खी 
नेतृस्व की । मांधीजी पूजीपरतियो ङे हदय का परिवितंन चाहते है; वेस्स 
साहब मी यही चाहते है । 

स्वर्गीय रेमजे मेकडानर्ड शपते समाजवादी दिनो मे वं युद्ध ॐे 
षिरुदढ भे 1 एक जगह उन्होने लिखा है-पूजी शौर मजदृरी दोनो को 
समाज की सेवा करनी हे रौर समाज के नेतारो का यह कर्तव्य हे कि 
वे इन दोनो मेँ श्राज जो संघप॑ं हे उसको खर्म करने ओौर उनमें समन्वय 
स्थापित करने ॐ तरीके दढ । निःसन्देह. श्रपने इस समाजवाद को मेक- 
डानल्ड इ'ग्लेंड का स्वदेशी समाजवादः कहते ये, लेकिन सभी स्वदेशी 
समाजवादियो की तरह इसकी क्या गति हुई, यह जग जाहिर हे । मेकडा- 
नरड साहब ने कटरपंथियो श्नौर पूजीपत्तियो के स्वाथं मे श्रपने समाज- 
वाद्‌ को विलीन कर दिया । 

'जमींदार श्रौर पूजीपत्ति टस्टी ईह- इस सिद्धान्त के शुद्ध भारतीय 
होने पर बहुत नाज किया जाता है चौर कहा जाता हे कि हमारे देश की 
अहिंसा नीति के यह विक्लङ्कल श्रनुकूल दहै, लेकिन विलियम गोडविन ने 
पनी '“पोहिरिकल जस्टिस” नामक पुस्तक मे इसका अयोग क्रिया हे । 
उसने लिखा हे - “समी धार्मिक सदाचार का एकी श्राधारदहे ओरौरं 
वह है धन फे सम्बन्ध मे किया गया श्रन्याय, इसलिए सभी घमो ॐ 
अवत्तको ने श्रपने धनी चेलो से कहा है कि उन्दं यह समना चाहिषए 
करिजो धन उनके पासि, उसके वे टरस्टी है, उसमे खचं ॐ एक-एक 
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जरं ॐ वे जवाबदेह हे । उनका काम केवल व्यवस्था करना है, किसीमी 
हालत मे बे उसके मालिक या प्रु नही ह ।` देखिये गोडचिन श्राजसे 
डेढ शताब्दी पले इए थे, अतः जो लाग गांधीजी के इस सिद्धान्न को 
हिन्दुस्थान्‌ का शुद्ध स्वदेशी सिरद्धोति कहकर खुश होते हं. उन्हे इस तरह 
खुश होने का कोड सबब नही ह । 

साफ बाततोयोहि कि सुधारवबाद श्रौर क्राम्तिवादमे शरूसेही 
भगडा है । गधीजी केजो विचार हं, वे सुधारवादी ह उद्षकी भापा 
मले ही हिन्दुस्तानी हो, लेकिन उसका मूल तो अन्ठरौष्ट्रीय हं । सुधारवादर 
का सरसे मुख्य काम यहं है कि वह समाज की प्रचलित स्यवस्थाको 
कायम रखना चाहता है । उस व्यवस्था को खत्म॒ करने वाली शच्त्यि को 
देखते ही वद चौकन्ना हो जाता ओ्रौर उन्हें नपुसक्र वना देना या सदा फे 
जिए चुप कर देना चाहता ई, इसीलिए वह सदा स्वार्थो ढे समन्वय 
ॐ राग श्रलापा करता है। गोधीजी जमीदारो रौर पएुजीपत्तियो ते यही 
कहा करते है कि श्राप शपते किसानो श्रौर श्रपने मजदूर की हालत 
सुधारिये, उनसे श्रच्छा सम्बन्ध स्थापित कीजिए । बस पिरिन कहीं यह 
कम्चख्त चगं युद्ध रहेगा, न श्रखन्तोष र्ेगा, न विद्रोह रहेगा,न उखाड़ पक 
रहेगा । सुधारवादं का काम समाजं मै न्याय की स्थापना नहीं है ¡ उसका 
काम है समाज मे जो दरार पड़ गह है, उन्हें किसी तरह सूद देना । 

कमरिस समाजवादी पार्टी की स्थापना ॐे बाद्‌ गोधीजी से श्रवधष्ष 
तारलुक्दार ने भट की थी श्र समाजवादी पदी की जमींदारी, प्‌.जीशषह 
रौर व्यक्तिगत सम्पत्ति उश देने के निमी हर सख्त नाराजगी जाहिर करते 
इए उनसे संरक्षण मोगा था ! उस श्नवसर पर गांधीजी ने जो ऊद्‌ कहा था, 
हम उक्र ऊद उद्धरणो को ही देखे । उन्होने कहा थानम जिस राम 
राज्य का स्वप्न देखता हू, उलमे राजानो न्रौर भिखारियो--दोनो ङे 
श्रधिकार सुरक्तित रगे 1 

सच पृषद्धिये तो गांधीजी की सामाजिक "फिलास्षफी'का यही मूलमन्त्र 
है | उनके स्वप्न मे राम-राभ्यमें राजाश्रो ॐ साथ-साथ वेचारे भिखारी 

) 
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भी विद्यमान रहते है । इसमे शक नही कि गांधीजी उन सिखारियो के 
हक की हिफाजत करना चाहते हैँ । यद्यपि हमे यह भी महीं बताते कि 
उन बेचारोके हकं क्या होगे ओर उन्हे लेकर वे ्रभागे क्षया करगे; 
लेकिन सबसे मनोरंजक, नहीं, नही, हैरत मे डाल्ल देने वाक्ती बात तो यह 
हे कि गांधीजी के उस सपने के राम-राज्य में भी कुद लोग भिखारी बने 
ही रहंे । 

“रासराज्य' - शओ्रौर भिखारी" शरोर राजा दोनो का ! क्यो नहीं १ भल्ला 
भिखारी नहीं रहेगे, तो ये “उन्नत विचारं वाले "उदार", (दानी अपनी 
आत्मा की महान्‌ उदारता शओमौर सदाशयता का परिचय देकर किक तरहं 
मानवी स्वभाव का हिन्दू आदश पेश करेगे । 

भल्ला समाज में कोई आदमी भिखारी क्यो रहे ? समाजवाद का यह 
सख्य प्रश्न गांधीजी दिमागमे कभी उडा ही नही -उटड भी नहीं 
सकता, क्योकि गांधीजी की नीति के सफल होन के लिए यह प्मावश्यक 
है कि समाजसे कुड लोग भिखारी रहे । 

कद लेग कहते है, गाधीवाद श्रौर समाजवाद में श्रध्यात्मवाद्‌ श्रौर 
भोतिक्वादं का भेद है। यह बातग़लत है! भेदं है तो यह ऊपर 
का सवाल्ल । समाजवाद आर्थिक असमानता के कारणो का श्रनुसन्धान 
करता है ! राजानौ, जमीदारो, पजीपत्तियो श्रौर भिखारियो की उत्पति के 
मूलाधारो की खोज करता है ओर खोज द्द करताहै मानवी 
शोषणो के रर्यो की । इस खोज-्र'ढ ओर जांच-पड़तालं के बाद जव 
समाजवादी उसकी जड़ का पताल्लगालेताहै, तो उसे उखाड़ पकता है; 
चह सामाजिक बुरादईैयो के मूल पर ही ऊुंडाराघात करता है । 

लेकिन गाधीवाद्‌ इन प्रश्नौ पर विचार करना भी जरूरी नही सम- 
भता । उसमे मनमे तो थह सवाल मी नही उख्ताकिक्या बातहे किं 
मुही भर लोग राजा, जमीदार शौर पूजीवादी बनकर गुलघ्ुरं उड़ा रहे 
ह श्रौर बाकी पूरा समाजयातो भिखारी बन चुकाथा बनने की तेयारी 
मे है ? वह समाज की नीची सौर उंची सतह को स्थायी मान ज्ञेता है 
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रौर फकत यही चाहता है कि उप्र ढी सतहके लोग नीची सतह्‌ 
लोगे से जरा रहम का बतोव रक्खे । उसमे यह हिम्मत नह होनी किं व 
इसकी जच करे किं जमीदारो आर पूजीपतियो का यह धन श्राता कहां 
से है! वह इतना ही कहकर संतोष कर लेता इ कि (भार. श्रपने को इन 
ग्रीवो का ट्रस्ट सममो श्रौर धन का उपयोग इनके हितम ह्यीकरो ।' 

एक समाजवादी के लिए यह पफिल्लासफी धोखेबाजी है --धोगे्ाजी 
प्रपने प्रति प्रौर शोषित जनता के धति । हम समाजवादी डे की चोट 
यह कहते है कि जमीदारो अर एूजीपत्तिये का यह धन किसानो रौर 
मजदृरो की मेहनत से ही पेदा हुग्रा है, इसलिष प्राउधन के कथनानुसार 
"चोरी का साल है । इस चोरी को द्विपाना, इसे वेपूष्धेतादधे चलने देना, 
नहीं, इसपर पवित्रता की पुर देना तो निःखन्देह धोखेनाजी है, मले ही 
यह धोष्धेवाजी शाप अनजाने ही क्यो न कर रहे 

ये ऊंची सतह के लोग पेवल् चोरी केह खपराघ्ी नहीरहै.येतो 
दिसाकेभी श्पराधी ह; भ्योकरि इस चोरी के मालको वेष्टिंसा के ब्त 
प्र ही श्रपने कन्न मे क्लिषु हृष्‌ ह । श्रगर संगरिति हिसा का श्रौर्‌ उसको 
सही साचित करने वाल्ञे वगत कानून काभय नहो, तो किला रौर 
मजदूर कलं इ जमीन श्रौर कारखा्नो पर कमजा करल । 

राजाश्नो, जमींदारौ श्रौर पूजीपत्तियो क श्रधिकारौ पर चू(चरान 
कर मौधीजी ने इस बद पमाने पर रौर संगसितिः रूप म होने चाले चोरी 
प्नौर हिंसा पर चुपचाप मोहर लगादी है । चुपचाप ही नही,उन्होने तो खुले 
प्राम ओौर रेलानिया त्तौर पर इसको मान लिया है } उन्होने तो अवधं के 
जमींदारो से साफ-साफ कह दियाहे कि यदि कोहं उन जमीदारो की 
सम्प्चि को लेना चहेगा, तो वह (मधी जी) खुदं लदरगे । चीर इसके 
कुषं दिन पहले ही उन्होने श्रहमदावाद्‌ के पजीपत्तिथो से कह ददियाथा 
कि उन्हे श्रधिकारदहैकिवे धन इक्टा कर । गांधीजी ते इन धनिये से 
यह भौ का कि वे दरस धन को किनाने श्रौर मजदृरो के दस्टी की हैसियत 
से ही रक्खै; इस धन मे उनका बरोबर का हिस्सा है ¦ इस धच को वे गसेबे 
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ॐ हित केलिए ही खचं करें रौरवे उन्दं एक परिवार के सदस्योकी 
तरह ही मने । यही गांधीजी का शुद्ध स्वदेशी समाजधाद है, जिसमे मज- 
द्रो श्रौर पूजीपतियो, ज मीदारो ओरौर किसानो मे हार्दिकं सहयोग होगा । 

थोडेही गौर से देखने पर इस कथन की श्रस्पष्टता श्चौर परस्पर 
विरोध प्रकट हो जाता ह! मान क्तीजिए्‌ कि जमीदार 'द्रस्टीः ह । श्रव 
सवाल यह उखता है कि धन के किस हिस्से को वह ट्रस्ट समे-- समूचे 
को या किकी हिस्सेको। श्रणर किसी हिस्से को, तो वह हिस्सा क्याहो 
श्रौर उसे कौन निश्चय करेगा ? श्रगर उसका किसान उसके धन का 
बराबर का हिस्सेदार है, तो इस बराबर के ठीक मानी स्यादहं ? क्या 
इसका मतलब यह है किं धन का श्राधा हिस्छा जमीदारो काटहै ऋौर 
द्राधा किसानो का ? या इसका मतलब यह है कि जमीदारो श्रौर किसान 
दोनो ही मिलकर अराबर-बरावर क हिस्सेदार ह ? फिर कोर हिस्सेदार 
"टस्टी' किंस तरह हो सकता है ? एक दही परिवार के व्यक्तिः काक्या 
मतल ? क्या इसका मतलब यह इुखा कि किसानो का यह इक है कवे 
जमादारौ क महल मे उरा डाज्ञे ओओौर उनकी चमकती सवारियो प्र शहर 
की सर करं ? हार्दिक सदयोगः का ही क्या मतक्लब !? यह खहयोग 
कौन लगेगा 

ये सवाल रेखे नहीं है कि इन्दे यो हल्के हल्के “नजर श्स्दाज' कर 
सके । काफी वजनदार अौर अहम सवाल ह । 

क्या किलाने ओनौर मजदृसे का धन पर उतना ही श्रधिकारदहै, 
जितना छि उनके मालिका का? गधीजी ॐ परस इसको मानलेनेका 
कौन-सः प्रमाण है १ यदि यह कहा जाय कि किसानो श्रौर मजदृरौ का 
बराबर हिस्खा इसलिए है कि वे ही घन पेदा करनेवाज्ञे है, तब वे 
श्रपनी पेदा की गह चीज को दृसरो के हाथमेंक्यो सपद? क्यो उनसे 
कहा जाय किं इन्दे दृसरो के हाथमे संपदो, जो तुम्हारे लिषु टरस्टी च 
काम करेगे १ क्या इप्तललिएु कि जिसमे ये बडे लोग घप्रनी उदारता क्छ 
विपुल प्रदशेन करते पिर ? 
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हम इस सवाल को दृसरडोरसेहीलं | ये धनी लोगदीदट्रस्छी कः 
काम क्यो करं? ३ेपेसाक्योन कट कि यह धन दमारा ई, इसे हमने 
अपने दिमाग श्रौर अपनी पूजीसे पेदा किया ह श्रौर किस्तीको इस पर 
दावा करने का दम नही है ! 
यह धनियो का धन उनका अ्रपना नहह, तो बह कोन-पान्पाय दह 
कि उन्न उसे रखने श्रौर उसके बल पर उदारता दविखलाने फे लिषए 
उत्साहित किया जाय ! श्रौर श्रगर यह उनका यही तरीके से अर्जित धन 
है, तोरिरिकिमी को क्याहकडहिकिकटे कि इसे तुमदृसरेकोदेदो ? अरर 
गरीब भूखे मरते है, तो मरने दीजिष्‌ । इसमे धनी बेचारो का क्या कसूर ? 
इख तरह यदि हम ब्योरेवार देखते हं, तो गोधीकाद्‌ कायरतापूरं 
आर्थिक विश्लेपण, शम ओर महान्‌ सदिच््ो श्रौर प्रभावशन्य 
नेत्तिकता की एक खिचद्धी मात्र है । 
उपाय केवल दोही) यातो सान लीजिषु कि धनियो का चह धनं 
अन्याय से उपार्जित हे श्रीर तब उनसे मनमाना वसूल कीजिए; या मान 
लीजिए कि उन्होने न्यायपूरवंके उसे उपार्जित किथा है इसलिए भलेमानस 
की तरह चुप्पी मार कर बेष्यि । इसका तो कोष मनदाब नद होना कि 
ऋप गरी को एकत यह जताने के लि किरं तुम्हारी सुध भूह्ा नही 
ह, चिकनी-चुपडी उदारता कौ बातें कहा करे । 
सवाल नेतिकता या सदाचार का नहीं है, यह समस्या तो धन अर 
उसके उत्पादन ॐ व्तानिक बिश्लेषण की हे ! इस समस्या का हमे साहस 
से सामना करना चहिए, न कि भावुकता के बुक मे उसेर्टैक देना 
चादिषु । कालं माक्सं ने पूजीवादी धन का विश्लेषण कर श्नौरं 
यह साचित करके कि धन कमाने के ल्लिर्‌ मजदूर क शोषण श्ावरयक 
हो जाता है, मानवता का महान. उपकारं च्या है | पूजीपत्तियो ङे 
इकदौ प्रर प्रलने वाते प्रोफेसर उसे इस श्रपराध फ लिषएु श्राजतक मी 
चमा नहीं कर सके है । 
एक बात श्रौर रह जाती है । इस टरस्टी ॐ सिद्धान्त को श्राखिरं 
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काम म किस वरह जाया जायगा ? गोधोजी धिये को गरी के ट्रस्ट 
चनमे के लिये किंस तरद प्रमावित करेगे १ क्या उनकी नेत्तिकता को 
अपील करने, उनके दिलो फे अन्दर पूर्हैव कर १ उन्होने उन्‌ जमीदारो 
से काकि चाहता किमे अ्रापके दिल्लौ मे समां श्रौर उन्हे परि 
घर्तित करूं, जिससे श्राप यह श्रनुमव कर सके किं वास्तव में यह धन 
आपकी व्यक्तिगत सम्पि नही, वरन्‌ किसानो का द्रष्ट हे गौर श्राप 
उन्हीकी भलाई मे इसको खच करेगे ।" 

हमे शक है, हमारे ऊढ माई इसे भी भारतोय संसरति री देन 
समस ! लेकिन सचा यह हे किं निया के सभी बद धार्भिक उपदेशका 
ञे इसी तरीके का इस्तेमाल किया था ! उन उपदेशक को इसमे कितनी 
सफलता मिली, इसका साती इतिहासं है ¦ श्रव गधीजी श्पनी जादू की 
छदी लेकर राये हः रौर एक नया इन्द्रजाल हमे दिखलाना चाह रहै दै । 

मुभ मालूम नही कि उन जमीदारो के दिल्लो कोर्गोधीजी की बात्त 
अदल सकी या नही । ये जमीदार बडे लाट श्रौरदोटे क्लरं से भी इसी 
तरह मिलते श्रौर गिडगिड़ते रहे ह । हां, यह ते साफ ही है कि गोधीजी 
की बातचीत से उन्हे तसज्ञी जरूर हुदै होगी शौर उनमे से कुतो 
्योधीवाद के कटर समर्थक बन गये दहै । गोधीवादी बनने मे उम्हे लगता 
ही क्या है १ बस, मौक-वे-मौरे चन्दा दे देना, जिसकी रकम भी उन्हे वापस 
भिल ही जाती है । श्रखवरो मे उनकी तारी श्नौर तस्वीरें निकलती है 
रौर इस प्रशंसा का प्रयोग वे श्रपनी व्यापारिक तरद्धी ॐ लिए 
करते है । 

गौधीजी ने उस मुलाकात मे यह मी कहा है कि उन्होने पू.जीपत्तियोौ 
सेभीकहाहैकिवेरेसा सदा श्रनुभव कर किये भिनल् फेवल्ल उनकी 
नही है, वरन्‌ मजदृरो क भी उनम हिस्से । श्रपएसोस की बात यह है 
कि हमे इसका पता नहीं कि गधीजी को इस दशा मे सफलता मिली ह 
यरा नहीं ¡ सँघीजी का सम्बन्ध अहमदाबादं के मजदृर-संवस्ेमीहे । 
क्या वह या उनके कोड अनुयायी हमे बता्येगे कि संव श्रौर मिल-माक्तिकों 
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के संघं के दरम्यान इस तरह के हृदय परिवततंन का कोड ल्त दीख 
पड़ा ई १ क्या यह दीक नही हं किये सिल-मालिक जव कमी मुके. तो 
सघ की शक्छिकेडरसे, रास हडताल केडरसे ? ्गोधीजी ढे समभन 
को तो उन्हरे वार-वार तोड़ा है, यद्यपि उन समम्ौने की शते पमी कमी 
नही रही ह फि मिल मालिको को कोड यथाथं व्याग करना पदे ! 


‡ ९ २ ¦ 
गाधीबाद शरोर समाजवाद 


[ एमन एन० राय | 

गेधिीवाद्‌ ओ्रौर समाजवाद के विषय पर कु कहना या लिखना कठिन 
कामहै) फिरभीरमेने इस विपथ प्र कख लिखना चाहाहैतो इसका 
खस्य कारण यही हे कि इस विषय प्ररं लोगो मे काफी अम फला हश्रा 
हे । सबसे पिले मेँ पाठको से यह निवेदन करटँगाकिवे इन पक्तियोको 
प्दते समय इस बात को ध्यान मे रक्सै कि गोधीवाद्‌ ग्नौर समाजनाद्‌ की 
तुलना करने रौर उन दोनो का पारस्परिक भेदं बताने मे मेरा क्भीमी 
यह इरादा नही है किँ गोधीवाद्‌ की निन्दा करः! मैं पव्येक विपथ को 
बौद्धिक-द्टिकोण से देखा करता द्भ । भावाचेश का सुभ्पर कम प्रभाव 
होता है । जबर मेरे सामने कोई बात होती है, तो में उसको श्रपनी पसन्द्‌- 
नापसन्द्‌ की नजर से नहीं देखता - बल्कि उसको सससना चाहता ह, 
श्रौर यदि उससे सुमे अपने च्रादशं की ओर वदने मे सहायता मिलती है 
तो उसे ग्रहण कर केता ह । यदि श्रपरनी कसौटी प्र कस्ने पर 
म किसी वात या विचार को ठीक नहीं समस्ता तो सु उसको ग्रहण नं 
करने मे भी हिचकिचाहर नही होती, चाहे उस बात या विचार का सम्बन्ध 
कितने ही बड़े भ्यक्तिसे्योनदहो) 

ङु पृहले की बात है, मेरुड जिले के राजनीतिक कायं-कन्ती 
प्रौर विचार्थी सुकसे विविध राजनेतिक विषयो पर विचार-चिमर्शं करने 
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श्राये ¦ उस समथ इस बात पर बडी गरम बहस छिड गड कि गधीजी 
सोशललिस्ट हं या नही ? उन्हे सम्भवतः यह सोचकर कि शायद इस विषय 
म मेरे विचार उनके कुड काम श्रा सके, सुकते भी इस विषय मे श्रपना 
मत प्रकट करने का ्राग्रह किया । क युवक का दावाथा कि रगधीजी 
प्रपने समय के सवं रेष्ठ समाजवादी हैँ 1 यद्यपि एेसी बात सुनने का मेरा 
यह पहला ही श्नुभवन था, युके उस समय लगा कि लोग समाजवाद 
ॐ विषय मे तरह-तरह की आ्रान्तिपूरण धारणाय बनाए इए ई । इसमे 
प्रतिद्रल दृखरे मत के समर्थको के विचार भी सुमे स्पष्टन लगे । उन्हे 
जो राय प्रकट की, वह केवल नकारात्मक ही थी | तब ने उन लोगोसे 
भी यह बात कही थी, भौर आज शिर उसको दोहरा देना चाहता हूं । 
जहां तकं मेरा च्रपना सम्बन्ध है, में किसी बात को केवल इसीलिए गलत 
नही समस्ता कि मै उससे सहमत नही द । में रिक्त बात को तभी ्रस्वी- 
कार करता हँ जव वह श्रालोचना की कसौदी प्र नदीं उहर पाती । लेकिन 
इस लेखमे तो न गोधीचाद्‌ परं श्रपना मत भी प्रकट करना नही चाहता । 
मेरा इस विषय मे क्या मत है. यह प्रायः सभी लोग जानते ह । इस लेख 
मे तो मं केवल इतना भर करना' चाहता हँ कि गोधीवाद ओर समाजवाद 
की ज्याख्पा करके श्रापके सामने रख दू ताकि श्राप अपना प्रिरम स्वयं 
निकाल सक श्रर यड्‌ देख सके कि क्या यह संभव है कि गाधीवाद्‌ श्रौर 
समाजवाद से समन्वय हो सकता या वे दोन परस्पर विरोधी विद्धांत है ¦ 

समाजवाद क्या है, इस विषय मे बडा श्रम फेल्लाहूश्रा हे । कोह 
समाजवाद को मानवता का सिद्धान्त समभतादहे, कोई उसे उपयोगिता 
का सिद्धान्त मानतादहै, तो कोह उसे समानता का सिद्धास्त माने वेदा 
है । मेरे कटने का मतलब यह कभी नहीं है किं भारतवषंमे रसे लोग 
ही नही, जो समाजवाद के विषय मे सही जानकारी रखते हो ! पर 
उनसे सुफे कुड्‌ कहना भी नहीहे । मे इतना अवश्य कहं सकता ह्र कि 
जो लोग गांधीजी को समाजवादी समस्ते ह, या यह प्रश्न पृते है कि 
"“क्या गांधीजी समाजवादी है 2: वे समाजवाद से जानकारी नही रखते 
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क्योकि गधीवाद ओर समाजवाद मे कोद सामंजस्य नहीं हे । 

प्पे विषय को सहल नाने के लिए यहं श्रावश्यक जान पडता ट 
किं हम कुदं शब्दौ श्रौर वक्यो च्राद्धि की परिभाषा कर ल्ल । में स्वीकार 
कयि लेना दर किं गौधीवाद की व्याख्या करना श्रासान नहीं है | स्योकि 
जो लोग यह्‌ दावा करते कि गांधीवाद्‌ ने ससार को सामाजिक श्रौरं 
राजनेतिक समस्याश्रो को हल करने का एक नया ठंग सिखाया है, वे भी 
्रभी तक गंधिीजी की सीख को किसी दशन व्यवस्था के रूपमे पेश 
नही कर सङके है । उदाहरण ॐ लिषए, श्चाय्रं करपलानी मे गंधिीवाद्‌ प्र 
बहत कुं लिखा हे, पर उन्होने भी यह मत प्रकटकियादहै किर्योधी- 
वाद्‌ नाम की कोट चीज नहीदहै । यह सिद्धं करने के लिपु उन्होने एक 
अच्छी बद्धी पुस्तक तक लिख दी है--उसका नाम उन्होने रखा 
“प्गौधीजी का रस्ता 1 सेर ल्लिषु तो, “गौधीवाद्‌" श्रौर “मधी का 
रास्ता" इन दोनो मे कोद विशेष श्रन्तर नही ह । लेकिन चूकि यदि 
सने गंधीवाद्‌ की कोई परिभापाकीमभी तो उस परर श्रापत्नि उट सकती 
है, इसलिए मेँ गँधीवाद्‌ की व्याल्या के विप्य मे चुप रगा । गौधीजी 
के नाम के साथ छु सिद्धान्तो का सम्बन्ध जोडा जाताष्ै, मै उन्ह्ौकी 
समीक्ता करू'गा च्रौर यहं दिखाने की कोशश्च करू गा कि समाजवाद से 
उनका कितना सम्बन्ध है । 

मै पले समाजवाद की व्याख्या करना चाहमा । श्राप जानते है, 
समाजवाद ॐ श्रनेक पहलू ई । विशेषतः जिसे हम माक्संवादी समाजवाद 
(1919० 80भध्510) कहते है, उसको तीन विभागो मे विमाजित्त 
किया जा सकता है यद्यपि इन तीनौमेसे किसी एक मागको श्नन्य दो 
भागो से अ्रल्लग नदीं किया जा सक्ता ! ये तीन विमाय हुं ~ (३) दार्शनिक 
जिससे दनदरात्मक भौतिकवाद ([018]6कव्थ] = 100ल्धश;ण) मी 
कहते है (२) श्रार्थिक श्रौर (३) राजनेतिक । लेकिन इस समय मै समाजवाद 
के दाशनिक श्रो श्राधिक पहलुप्रो पर ही विचार करना चाहंगा ! वैसे तो 
अकेले दष्ंनिक पहलू पर भी पूर्णतः विचार करने के किष इतना स्थान 
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चाहिप्‌, जितना कि सुकते भय है, हस समय सुरे नहीं मिलत सकता । फिर 
भी मेरी रायहै कि समाजवाद्‌ का दशंनिकं पहलू ही एेसा है, जिसका 
किती प्रकार भी उस चिचार-ग्रसालसी से पमौता नहीं हो सकता जिसे 
हम लोग गाधीकाद्‌के नाम से जानते है । गोंधीवाद्‌ का दाशंनिक पहलू 
स्या हं ? गोधीवाद्‌ दार्शनिक दृष्टिकोण से प्ररम्परागत हिन्दू विचार, हिन्दू 
दशंन ही का दसरा नाम है । गांधीजी स्वयं बडे धार्मिरु श्रौ श्रद्धालु 
व्यक्ति है उनका भगवान पर भरोता है, श्रौर अनेको वार वे यह कह 
चुके है कि प्रार्थना हौ से उनको यह प्रकाश भिलता हे, जिसरे सहारे वे 
सखार की समस्याश्रौ को समक सकते दै । दृखरे शब्दे मे्मयुं कटक 
गधीजी केवल धार्मिक व्यक्ति ही नहीं है, बरक्कि सच्चे मानी में ध्म॑त्राण 
महानुभाव हे । क्योकि वे अपने विश्वस ॐ विषय मे बडे स्पष्ट दे इसी. 
लिए हमको गौधीजी के जीवन-दर्शन की समाजवाद के दाशंनिक पहलू 
से तुलना करने मे कडिनाई का अनुभव नहीं करना पड़ता। जो ल्लेग 
अपते को धार्मिक बतलते इष्ट पते हे, चौर फिर मी भारतीय दशंन- 
शाञ्च श्रौर समाज-शाश्च के प्रतिपादक होने का द्वा करते दहै, उनकी 
स्थिति को समना बड़ा किनि होता हे) वे लोग श्रपनी धा्िकताको 
तकैक जामा पहनने का यत्न किया करते! में तो उनके विषयं 
यदी कड सकता ह कि वे श्रपने विश्वास ( एतक्राद्‌ ) के प्रति सच्चे नहीं 
द । उदाहरणार्थ, श्रापको रेखे चहूत से लोर भिक्लेगे जो यह दृष्वा करते ह 
कि माक्सं ने दुनिया को कोई नदं बात नहं बताई, क्योकि उसकी कोई 
ठेसी नई बात नही है जो वेदान्त या उपनिषदो मे न सिलती हो । आध्या- 
दिमिक कम्थुनिञ्म ओर धार्मिकं समाजवाद की बति करने वाल्ते लोगो की 
भी कमी नहीहै। सुकेतो रेस लोगो के सम्पकंमे ्राने का भी अवसर 
मिला है जिनका कहना है कि भौतिकवाद या वेदान्त, माक्सं के सिद्धान्त 
या मनु रे सिद्धान्तं मे कोड अन्तर नहीं हे | जसे किमे उपर कह चुका 
ह, एसे लोगे से पार पाना सुश्किल 2 । लेकिन गोधीजी र साथ रेसी 
चात नहीहै। स्याक्रिवे स्पष्ट ईमानदार  श्रौर श्पने विश्वास ॐ 
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सम्बन्ध मे किसी को भ्रम मै रखना नष्टौ चाहते । इसीलिए हम सहज ही 
मे गोधीवाद शौर समाजवाद के दाशंनिक पहलू की प्रस्पर नुलना कर 
दस परिणाम पर प्रहु सक्ते कि जिते हम गधीवाद्‌ फेनाम्‌ से 
जानत्ते है, उसका श्रौर॒ समाजवाद्‌ का समन्वय नहीं किया जा सकता ¦ 
समाजवाद का दाशंनिक आधार भौतिकवाद्‌ ह, जो धर्मो विधना 
दवारा ब्रह्माण्ड श्र जीवन रे रे जाने के सिद्धान्त को, स्वीफार नही 
करता । एसे समाजवादी के लषु जो अ्रपने विषय से भलीर्भोनि परिचित 
है, गंधिीवाद शौर समाजवाद के विरोधाभाम को जानने के लिख केवल 
इतना ही काफी है । वह बिना करिंसी करना $ दस परिणाम पर पच 
सकता है कि गधीवादके गुण दोषकुचुभीक्योन हो, उसका समाज- 
वाद से कोटं सम्बन्ध नहीं हो सकता । क्योकि समाजवाद का मूल सिद्धान्त 
है दन्द्ास्मके भोतिकवाद्‌ । मेरा इससे क्या श्भिप्राय ह, यह श्राप श्राने 
चलक्रर श्रच्छी तरह समम लगे | 

म एक वार रिरि दोहरा दुः कि समाजवाद सै मेरा श्रसिप्राय 
माव्संबादी सोशक्िञ्म से ही है । कालं माक्सं से पहक्ते भी समाजवादी 
विचारं ्रचलित थे - किन्तु काल्पनिक या धार्मिक समाजवाद सम्बन्धी हे | 
उस समय के समानवाद्‌ श्रौर गोधीवाद में कचु सामंजस्य पाया जा सकता 
है। उस्र समय समाजवादी श्रपने समय की गरीकी श्रौर शोषण स 
असन्तुष्ट थे, श्रोर देसे समय की करपना करते ये, जब समान रूपे 
सुखी होगे । मक्सं ने सबसे पहला जो काम किया वहू यहु फा कि उसने 
उन कार्पनिकः समाजवादियो की श्चाललोचना की, क्योकि माक्सं का ग्रह 
दावा था किं समाजवाद की स्थापना दहोगीतो इसलिए नही कि कुद 
दयालु लोग अधिकांश जनता को गरीदी मेषु देखना नहीं चाहते, या 
मानव द्वारा मानव के शोषण को टीक्‌ नही समभते । समाजवाद की 
स्थापना उसको आवश्यकता करेगी । जिस प्रकार सामन्तचादे के काद्‌ 
पूजोवाद्‌ की स्थापना हई उसी प्रकार पजीवाद्‌ का स्थानं एक उच्चतर 
समाज-न्यवस्था--समजवाद्‌--ञेगी । पूजीवाद्‌ की वितेदना करक, 
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उसके आन्तरिक व्वघातत को स्पष्ट करे, कालं माक्सं ने यह बताया किः 
पूजीचाद का नाश होगा श्रौर उसके स्थान मे एक ्रधिक उपयुक्त श्रौ 
तकयुक्त समाज म्यवस्था की स्थापना होगी । माक्सं ने यह बात अवश्य 
की थी कि समाजवाद की स्थापना श्रावश्यकता द्वारा की जायगी, अथात्‌ 
समाजवाद तमी स्थापित हो सकेगा जब पूजीवादी व्यवस्था मे चिकासि की 
कोई गुञ्जायश न रहेगी । उन्होने यह भी कहा कि पुजीवादी समाज- 
उयवसथा श्रौर उसकी विश्च राञ्य-प्रणारी को उखाङ्‌ फेंकना श्मनिवायं है । 
इसी सम्बन्ध मे माक्सं ने श्रपने प्रस्यान दार्शनिक सिद्धान्त का प्रतिपादन 
किया ओर बताया कि '“न्रबतक दशन ने संसार का स्पष्टीकरण किया 
डे श्र उसे संसार को बदलना भी होगा ।*' इस सिद्धान्त का तकत 
अर्थं यमी हो सकताहै कि मानव का निर्माण उन परिस्थितियों द्वारा 
होता ह, जिने बह रहता है-किन्तु क्योकि वह स्वयं भी उन परिस्थि- 
तियो का एक श्ंग है, वह उन प्रिरिथतियो को प्रभावित सनौर परिवर्तित 
कर सकता है । श्राप देखेगे कि अन्य क्स मी दशन प्रणाली मे मानच 
की र्चनारमक च्षमता को इस्त रूप से नहीं रवीकार किया गया है । माक्सं- 
वादी दर्शन के अनुसार मानव किसी मानवोपरि शक्ति के हाथ का कट- 
सुतला नही है, श्रौर न किसी विराट कल का एक पुरा ही ¦ बल्कि 
मानव उस संसार का, उस समाज का, जिसमे वह्‌ रहता हि, सष्टहै, 
श्राप यह सम गये होगे कि इस दशेन प्रणाली श्रौर उस प्रणाली 
सं, जो मानव को किसी सा्व॑भौम-शक्ति या विधाता द्वारा निर्मित पुतला 
मानती है, कितना वड़ा मौलिक भेद ह। गोधीजी कमी-कमी 
विशद्ध॒शआरास्तिक की तरह ,बोला करते है-- भगवान्‌ की शक्ति 
शरोर उसकी प्राना ते उनको प्ेस्णा मिलती है, इसकी बात वह बताया 
करते द । गता से प्रेरणा लेते समय तो वह स्पष्ट रूप से यह कहा करते 
ह कि चह रसे सावभौम नियम मै, पेसी शक्ति मे विश्वास करते है, जो 
प्रसेक सांसारिक वस्तु का खोत है; जिसपर मानव कै श्रभिमत का को 
ओर प्रभाव नहीं ! सौधीजी व्यक्तिगत देन मे विश्वास रसते हे, या समस्त 
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ब्रह्मार्ड के एक नियन्ता-मे घ्रास्था रखते ह, इतना तो स्पष्ट ह कि मानस 
माज ओर मानव-गतिचिधि के विपय मे 
उससे उनका कोह सम्बन्य नदीं हो सकतः | 

साधारणतया समाजवाद के "आर्थिक पल्‌ पर ही वाद-विवाद हग्रः 
करता है । सेकिन उसकतेत्र ये भीम यदि समाजवाद प्रर गोधा की 
नुल्लना करं तो हमको दोनो का विरोधाभास प्रकट हो जायगा । म्र 
सिद्धान्तो कै अनुसार आप या मेँ श्रपनी इच्छुः के भ्रनुसार सामाजिकः भम्बन्वेः 
को निधौरित नहीं कर सक्ते । श्प आदशं समाज-व्यचस्था कौ कल्पनः 
कर सकते है; आप यहं कल्पना कर सकते हे कि समाज की व्यवस्था दती 
होनी चाहिए जिसमे कोई किती पर जुल्म न करता हो, जिसन सब सुखी 
हये \ कल्पना की स्वतन्त्रता च्रापको है, पर॒ कलिपित व्यवस्था को स्थापित 
करने की, श्रपनी इच्छानुक्रल समाज स्थापित करने की , स्वतन्त्रता आपको 
उपलञ्ध नहीं है । श्राप केवल उसी च्यवस्था को स्थापित कर सक्ते 
जो चारो ओर्‌ फे कताधरण मे सम्भव है । गोधीजी के सामाजिक आ्राद्र्थ 
त्रौरं माक्सं के श्माधिक सिद्धान्तो मे यह सवसे वड़ा व्याघात श्रता ह । 
मानव-समाजं की विवेचना ऋर विश्लेष करे माक्सं इस परिणाम पर 
पहुंचें कि मानव इतिहास मे समयन्समय प्र एक -समाज-व्यवस्धा फे 
( जिसका श्राधार कदु विशिष्ट सामाजिक वर्गो का पारस्परिक सम्बन्ध था) 
स्थान मे दूसरी व्यवस्था स्थापित इद है; पहली उस समाज व्यवस्था का 
जिसमे मानव चिका की कोर संभावना शेप न रह गह थे,स्थान किसी च्न्य 
अधिक उन्नत खमाज->्यवस्था ने जिया है । इस चूलन व्यवस्था की स्थापना 
के लिए मानव-इतिहा् मे समय-समय पर क्रातियां हुई है, भर्थात्‌ पुरानी 
स्यवस्था को उटकर नहं व्यवस्था का अ्रंङ्र पुरानी व्यवस्था ङ्गम ही 
जम चुका था- कस्तव मे विना इसके कोह नहं व्यवस्था स्थापितं नह्य 
ह्ये सकी | 

समाजवाद का मूल आधिक सिद्धान्त ई--उव्यादन, वितरण ओौर 
विनिमय के साधनो प्र से व्यच्िगत स्वामित्व उखा देना । समाजवाद के 
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श्िषयं मे साधारणतया यह श्रम फेला हूना है कि संप्नाजवौद एकता का 
दरामीदहि। गुख्से श्रनेका व्रार यह पून गयाहिकि रूस मे श्रसमानता 
क्यो ह? तव्र रूस मे समाजवाद कौ है ? इसलिये म इस पहलू पर ङ्द 
कटना रहता है ¦ समाजवाद का यह इरादा कभी नहींहै कि प्रसेक 
व्यक्ति को राजे मजूर की स्थि्तिमे लार्खा जाय | समाजवाद का 
प्रोग्राम तो उत्पादन, चितर्ण ओरं विनिमय के साधने पर से व्यक्तिगत 
स्वामित्व को मिटाना है है । समाजवाद प्रवेक वस्तु प्रं से व्यक्तिगत 
स्वामित्व उदा देना नहीं चाहता ! सोशल्लिञ्म से श्राप यह न समस्ध्यि 
च्छि चह किसी कालिज के समी चिदयार्थियोको एक ही प्रकार के पाजामे या 
पतलून पहनवाया चाहता है । सोशलिञ्म यह भी नही चाहता कि किसी 
ॐ पाक अपनी किताब, शपनाघर या अपनी मोटर तक भी न रहे। 
समाजवाद तो केवल्ल एेसी व्यक्तिगत सम्पत्ति ही को मिराना चाहता हे, 
जिसके पसर होने से एक व्यक्ति दूखरे व्यक्ति का शोषण कर सकता है. 
किसी दृसरे की कमाई प्र स्वयं सुख श्रौर रेश्वयंपूंक रह सकता है । 
शिरि दोहरा रहा हू, समाजवाद का यह प्रोग्राम किसी की सदभावना या 
्सद्भावना का परिणाम नहीं है । स्वयं पजीवाद्‌ ने यह स्थिति पेदा 
करदी ह । वास्वच मे च्यक्तिगत सम्पत्ति को समाजवाद नष्ट नही करता; 
उसका नाश तो स्वयं पूजीवाद्‌ ही कर देता है । बदे-बडे कल-कारखाने 
किसी व्यक्तिविशेष की ेसी सम्पत्ति नहीं है, जिसे चहं जहां चाहे पर्क 
से बोधकर चलता बने | इनका स्वमी कोह भ्यक्ि नही, खमाज का एक 
भाग होता है--बहुत इ छोटा भाग, यह मँ मानता हँ ¦ मेरे कहने का 
मतलब यह ह कि समाज ॐ कुदं सही भर लोग बडे-बदे कल-कारखानो 
ॐ मालिक है, पर श्रधिकौश जनता अकिंचन है ! समाजवाद चाहता है 
कि सम्पत्ति का मालिक सारा समाज हो, न कि समाज का एक छोटा-सा 
भाग । समाजवाद तो एक एेसे काम को, जिसे स्वयं पूजीवाद्‌ ही सम्पादित 
कर चुका होता है, केवल स्वीकार भर करता है । साधारण माषा; 
समाजवाद कहता है, ` "व्यक्तिगत सम्प्रति वस्तुतः नष्ट हो चुकी हे, इम 
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कानूनी भ्रम को कायम रहने देना नही चाहने ।"* लेकिन वाचनजुदर द तं 
ॐ कि समाज की भलाई की दृष्टि से व्यक्तिगत सम्पत्ति शी कोई उप्ोभितः 
रेष नही रह ग ह, समाज का एकं श्ंग एेल्ला है, जिस पास सम्पत्ति हं 
शौर जो उस सम्पत्ति से व्यक्तिगत लाभ उशता ह ' इसन्विएु यह वग 
डस प्रकार की व्यक्तिगत सम्पत्ति को कायर रण्बना हना हैः जनना के 
बडे भाग को कारृनी खरम मे रखकर श्रपना उल्लू सीधा करत रहनः चाहता 
हे । पूजीवादी समाज व्यवस्था फे अन्तर्गत एक शक्ति इसी वरग फ़ हार 
मेदे, दमन के सब साधन उसके पास हं | इसलिए समाज का कटूमत 
विरूढ होति हृष मी यह वग अपनी मनमानी करता शहता हे । 

जब समाज ॐ बहुमत के संगखित प्रयलन श्रौर इच्छा के बादजूदु 
सस्पिशाकी-वगं अपनी उस सम्पचि को, जिसके वल पर कह सस्पत्तिहीन 
अहुसंस्यक-वगं का शोपण करता हे, छोड़ने को तेयार नहीं होता, तो दने 
वणो का संघं सतह पर श्राजातादै, मेदान मे खुल खेलने लगना है। 
यह संघं दबाया या दिपाया जा सकता ह, नष्ट नही किया ज! सकता. 
क्योकि जव तक सम्पक्तिश्ाली श्रौर सम्पश्निशुन्य -~श्रकिंचन ~ पं रगे, 
यह संघर्षं भौ रहेगा । क्षम्पचचिशाल्ली वग की पीठ पर, जैसा कि उपर भी 
कहाजा चका है, सरकार है.राज्य व्यञस्था है । इसलिए, बह श्रप्नी 
इच्छा से पनी सुविधा्रो को नहीं छद्‌ सकता । त्र उसो रास्ते स 
हराना श्रावश्यकं ह जाता है । यह माक्सं ॐ समाजवाद का राजनेतिक 
पहलू है । माक्रसंवादी राजनीति का श्रथ है, शोषित श्रौर पीडित जनता 
का शक्ति हस्तगत करये के उदेश्य से चलाया जाने चाला युद्ध । 

गोधीजी हमे क्या सिखाते हँ ? गधिीजी इस बात मे समाजवाद्रिये से 
सहमत ह कि जनसाधारण का शोषणं नही होना चाहिए । वह्‌ जन- 
साधारण की गरीबी की भी निन्दा करते है । य्दातककिवे पूजीवाद्‌ की 
निन्दा करने से भी नही चूकते । लेकिन चह समाज को इस व्यथा से सक्छ 
हयोने का जो मागं बताते है, वह समाजवादियो ॐ मागं से सवेथा भिन्न ह । 
वास्तव मै समाजवादी दश्टिकोण सेतो उनका बताथा इल कोद हत्त ही 
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भहो है) क्ये।कि चह प्राज की जिस विषमना को दुर करना चाहते हे, 
उसे श्रादि-खोत को नही पहचानति । वर्ग-वेर का मूल्ल कारश है, व्यक्तिः 
गत सम्पि; वर्ग-वर का कार्ण है, सम्प्तिशाली वगो का सम्परिशुन्य-- 
श्रकिचन-व्ं को लूखना । गौधीजी क्रा मत है कि “पारस्परिक चेर उस्प्र 
क्रमे क जंजाय हुमको पू.जीपवि, जमीदार तथा एेसे अन्य वगो को निधने 
के प्रति दयालुता का बतौव करने के जिए राजी कर जेना चाहिए 1 वहं 
प्रसेक मानव को समान रूप स रवमाचत. भला मनते ह ¦ इसलिए वह 
मानव ॐ सहनन सौजन्य को जगाना चाहते है । अच्छा; हम यह मान लेत 
इ कि एक जमींदार या एक पएूजीपति भी स्वभावत्तः उतना ही भल्ला हे, 
जितना एक साधारण व्यक्ति । मानघ स्वभावतः मला होता हे या नही, 
दस विकाद्स्त विषय को ओं य्ह उछान नदी हता । म इसमे विश्वासं 
नही करता, क्योकि मेरा विश्वास है कि मानव श्रपनी जीवन-अवस्थाभ्रो 
ॐ ्रनुकूल बुरा या भल्ला होता है। चक्षणं मानव-स्वभवे का कोई 
प्रमाण है मौ नहं! लेकिन म साने स्ञेता हं कि स्वभावतः जमीदार था 
पूजीपरति भी भलादहै, ग्रौर यदिमे उसके हदय तक पर्हरच सकं नौर 
उसको यह विश्वास कंरा सकृ कि जो छदं वह करता है, वह ठीक नही हे, 
तो में उसङा हृदय-परिवतेन करा सस्ना हूं । यह्‌ मानकर किरेसा होना 
संभव हे, मे यह कृटना चाहता हं किं श्राप जिक्र कष भी जमीदार या 
पू"जी पति का हृदय प्रिषततंन करा सकेगे, वष जमीदार यः दएू'जीपत्ति न 
रहेगा । पूलीपति उक्षी समय तक पूजीपति है, जबतकं वह श्रपनी पूजी 
के जल प्र दूसरों क शोषण करता है, दृखये के श्रम का श्नुचित लाभ 
उखातादहै) यदि ‰° प्रतिशतं ऊाभ करने के बजाय वह पच प्रतिशत 
ज्लाभ करे, तो भी उसे पूजीपति होने मे कोई फक नही चता । क्योकि 
वह शोषणं तो तब भी करता है । जहा शोषण है, व्हा समानता नही; 
रौर जरह समानता नहीं बह्म समान सौजन्य भी नही ¡ जमीदारकीभी 
यही बात है । गोधीजी दो परस्पर.विरोधी बते एक साथ करना चाहते है- 
एक शओओर चह पूजीपति का हृदय-परिवतंन कराया चाहते ई, तो दृसस 
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ओरं पूजीपति शौर मसूर ॐ हिता मे समन्य । लेकिन जवतक पूजौपनि 
हित है, तब तक पूजीपति मीषद. श्चौर इसीलिए समुर ङे हिता ॐ साथ 
उसमे हितो का समन्वय केसे सम्भव दह ? वास्नवमे भ्राप जव नक दन 
परस्पर विरोधी हिता का समन्वय कराने के लिप्‌ चिन्तित ह, नव नकर 
कट्ुगा कि आप हदय-परिवतंन कराने मे सफल नदीहो सके वयक 
हस चिन्ता मे दोनो के पारस्परिक हिने का व्याघात सन्निहिन दहं । 

गांधीजी क सामाजिक ्रादशं का यदी तकं-विश्रम ( ए९्य)8९\) इ । 
वह रेसे दो हितो मै सम्बन्ध कराना चाहते है, जिनका समन्वय दहो नरह 
सकता । यद्वि वह स्पष्ट रूप से यह कह दे. कि “हां मैभी प्‌जीवाद श्रौर 
जमींदारी के ्रस्तित्व को नही चाहता; लेकिन मेरा ठंग नुम्हारे दंग ने 
भिन्न हे. तोम उनके चश्टिकोण को समू सकता द्-भले ही दंगे 
विफय मे उनसे सहमत न हौ । केकिन जब आप णक तरतो दो ण्स 
हितो मे समन्वय कराने कायन करते हं. जिनमे समन्वय संभव नही. 
ग्रौर दृसखरी ओर सस्परिशाली ओओर सम्परिणृन्य फ वीच समानता देने 
का दावा करते. तो मे कहता किश्रापतकं से काम नहीज्ञे रहेदै। 
सें आपकी ईैमानदारी या नेकनीयती परं सन्देह नहीं करता । लेकिन यष्ट 
जरूर कहता द्रं कि श्राप तोरेसी बात करनेका स्वप्न देखते ई जो 
्रसम्भव है. या श्राप जो-कुद्ं कहते हैँ उसका श्रथ ही नही समे ¦ 

पारिभाषिक दृष्टि से. गांघीवाद्‌ ओ्रौर समाजवाद के आर्थिक कार्यक्रम 
के विरोधाभास को संकेपमेयोरक्खा जा सकताहै। समाजवाद का 
कहना हे कि जनसाधास्ण का आर्थिक कल्याण प्राचुर्यं सेहो सकता है; 
गांधीवाद कहता है, सावेजनिक कल्याण सादगी फे बरातावरण हीमेद्ो 
सकता है । समाजवाद प्रचुरता का दर्शन है; गधीवाद्‌ दीनता का 
दर्शन हे ¦ 

समाजवाद पर साधारणतया यह श्मारोप्‌ लगाया जाता है कि वहु 
मानव के उच्चतर गुणौ को नदी चता; जीवन के अन्न-वश के श्रतिरिक् 
मी ऊद हे । इसके उत्तरम मे केवल यह कर्हुगा कि येसी बार्ते करने- 
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बाते लोग समाजवाद्‌ सम्बन्धं पनी अल्ानना ही का पर्विय देते द) 
संसारिक कस्या श्रथांत्‌ न्यूनतम परिध्रम से सब्र आवश्यकताश्रो के 
पूरा हो सकने कौ अवस्था हौ से मानव को बौद्धिक, नेतिक ओर अध्या 
व्मिक चिकास का अनवसर मिला सकता हि। दृ्लरे शब्दे से सासछृतिक- 
सिद्धियो रे ल्िष्‌ किसी निश्चित न्यूनतम श्रवकराश की श्रावश्यकता हे । 
समाजवाद तो मानव रे क्िष्‌ वे ग्रवस्थायें पेदा कर देना ' चाहता है 
जिनमे उसको दिन-रात अपनी शारीरिक आचश्यकताश्नो की पूर्तिं ॐ लिए 
न जरा रहना पड़े; जिनमे उसको उच्चतर बातो ॐ लिए भी सुविधा श्रौर 
समय सिल्ल सके । मानव ने एेसे यन्त्र बनाषु हे, जिनकी सहायता से यह 
उद्श्य पूराकियाजा सकताहि। 

मानव जाति को इतिहास प्रकृति से मानव फे निरन्तर युद्ध करने 
ओरं उस पर विजयं पानेहीका इतिहासदहै। आदमी फे प्रारम्भिक 
श्रौजार्‌ बनाने के समय से लेकर बङ्गी-बड़ी समय मौर श्रम बचानेवाली 
मशीन के बनाने के समय तक का इतिहास मानव-विजय का ही इतिहास 
ह परिणाम इसका यह इश्च है कि, यदि सब कुद ठीक दो तो, भ्रति 
दिन ङ्द घर्टे काम रररे ही प्रयेकं मनुष्य $ जीवघन की आवश्यकता 
पूरौ हो सकती है । लकिन मानव ने जो मशणेन बनाई वह उसकी दास न 
रह सकी, क्योकि पू जीवाद्‌ ने उससे मात्र कां शोषण श्रौर पतन करने 
का काम कराया हे) यह कहना भूलदहैकि दोष मशीनकाहीहै श्रौर 
मशीन-सभ्यता का अन्त कर देना चाहिए । मशीन-सभ्यता जैसी कोई बस्तु 
नहीदहे, जो कृचं हो, वह तो मानव सभ्यता ही है । लेकिन गधीवाद 
कथित “'मशश्शोन सभ्यता के अनाचारो से इतना बौखल्ा गया है 
कि सिर-ददंको दुर करने क यत्न मे सिर तकं काटने को तेयार ह । 
वह समम्छता ह किंजब तक आदमी पुराने जमाने की सादगी को 
फिर से न श्रपनायेगा, तबतक दस दत्य से उसका छखकार न हो 
सकेगा । 

मर यह कहना नदी चाहता कि उस पुराने युग को पुनः लाना सम्भव 
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भीहैयानही। यदि मै चह मानल कि मानव-प्रकरति की घडो की सुई 
को कई सौ साल्ल पीदे हटाया जा सकता दै, तो भी तो सह परिणाम नह्‌ 
निकल सकता कि तच हम श्रधिक्र सुखी हरो । यदि हम परान जमाने के 
उत्पादन-साधनो को ्रपना ले, तो न्यूननम शारीरिक च्रावश्यकना की पतिं 
के किए भी श्राज से करुणा धिक श्रम करना पदेगा ¦ तेकिन गाधीर्ज 
का इस सम्बन्ध मेजो तकं, उसे हस सममः सकते हे । वह कहते ह 
किं हमने व्यथं ही अपनी श्रावश्यकतास्रो को वद्र किया है । इसल्िषए्‌ हम 
फेसा उपाय क्यो न करं, एेसे युगमक्योन चले जायं जहां न तो इतनी 
प्रावश्यकता हो ज्रौर न इतना श्रम करना पडे ? लेकिन कौन कह सकता 
है कि नेतिक या आ्आध्याप्मिक दृष्टिसे, श्राज से २०० साल्ल पहले, हमार 
पूज अधिक उन्रतथे ! मेँ इस चात का मानने वाला नही, कोई इति- 
हान मी इस मत को ग्रहण नह कर सकता | लेकिन सादगी के सिद्धांत 
मे पक श्रौर भी नक-विश्रम ( ६1}9९४़ ) है । यदि हम यह मान भी 
लँ कि सादा जीवन श्रादशं-जीवन इ, तो भी हम यह नहीं कह सकते कि णक 
धोती-कुद्यो पहनने वाल्ला व्यक्ति कोर-प्रतलुन पहनने याते भ्यक्ति सेश्रंषटतर 
है; क्योकि तत्रे लगोटी ही पहनने बाला व्यक्ति तो धोती-कु.; पहनने बराल 
से भी अधिक उचा होगा । कहने का मतलब यह है कि श्रापु यह नही 
बता सकते कि सादगी कहां शुरू होती है श्रौर कहां समाक्च ¦ यदि सादगी 
ही को मानव की सस्ति किद्धिये की जांचने की करीरी बनाया जाय, 
सम्भवतः सवश्च ट आदशं त्रयक्ति हमारे उन पूजा म मिक्ेगा, जो पेहो पर 
जीवन व्यतीत किया करतेथे] सुरे तो लगतादहै, गांधीजी को श्रपनी 
बातो पर विचार करने का श्रवसर ही नी सिल्ला, दसलिए वह्‌ उनका 
तकुक्तं परिणाम नही समं सके. | ““सादा जीवन, उच विचार” की 
एक कहावत भी प्रचलित ह । किन इस समय संसार के प्रमुख वैन्ञानिक 
श्रौर दाशंनिक उच्च विचार नहीं रखते, यह भी कौन कह सकता हे ? 
एक एसे मजदूर की कल्पना कीजिए, जो जीवन की न्यूनतम आ्रावश्च- 
केताश्रो को पूरा करन फे लिए द्विनमे ८१० घण्टे काम करके घर लटा 
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ड । क्या श्राप समन्ते द उसको "उच्तर बार्तो प्र विचारं करनेक्ा 
अरवसर है ? थके-मदि शरीरको लेकर एक बार वह जहां चटाई पर 
लेटा कि सुबह हो गदं । सुबह उसको पिर उसी संकटमय काम रे लिए उटा 
लेगी | मजदृर खतमेद्टो या कल-कारखानौ म चरखा चलताहोया 
मशणेन से काम करता हो सभी जगह उसकी यही दशा है । लेकिन समाज- 
वाद्‌ ने रास्ता दिखाया हे । प्र्येक मानव-प्राणी को नेतिक श्रौर आध्यात्मिक 
विकास का श्रवसर भिल्ल सकता है । लेकिन तभी, जब उसको अपना पेट 
भरने शौर नन इकने मर फे क्िएु जानवर की तरह स-८ शौर १०-९० 
चर्टे तके च्रपनौी शक्ति व्यय न करनी पृडे समाजवाद उन श्रवस्थाश्चो 
को पदा करना चाहता है, जिनसे एेखा होना सम्भव है । समाजवाद गधी- 
वाद्‌ की वरह नहीं कहता कि मानव का सांस्कृतिक विकास सादगी के 
चात्तावरण से ह्यो सकता है, क्योकि सादगी दीनता का दूसरा परिष्टरृत 
नामभरहीदै। समाजवाद का दावा है कि मानव की सांस्कृतिक उन्नति 
भौतिक पूणता मे ही सम्मवहे। 

गाधीवाद ओ्रौर समाजवाद ऊ राजनेत्तिक पहलू पर॒ विचार प्रकट 
करना सहल काम नहीं है । समाजवादी दधिकोख सं राजनीति मे दबाव 
८ ८७88प्© ) अनिवायं है । . क्योकिं कैसी मी राज-व्यवस्था क्यो न 
हो, वह किसी-न-किंसी वगं का दमन करती ही है । श्राज की समाज- 
व्यवस्था मे, सरकार सभाजरके कु लोगो सेहाथमें दमन का एक 
साधन माघ है; ्रधिकांश जनता का उसके द्वारा दमन किया जाता है । 
समाज के वडेश्रंग को हीर लोगो के चंगुल से मुक्तं करने के लि, 
राज्ञखसा प्र जनसाधारण द्वारा अधिकार शिया जाना नितान्त आव 
श्यक हे । दृ्रे शब्दो मे, मं कट्ुगा, जनसाधारण को शासक-वगं से शक्ति 
छीननी है । लेकिन यहां॒पहचते ही हमारे सामने ग॑धीजी की सीख प्र 
विचार करना शआ्ावश्यक हो जता ३ मंधीजी नेहमकोजो श्क्िदवी 
ड, उसी को उनकी सबसे बद्ध देन समम जाता है | मेरा मतलब 
हिंसा के सिद्धान्त से है! उनकी धारण है कि श्राज्ञ की समाज-व्यवस्था 
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मे क्रिसी प्रकार की उथल्ल पुथल किये चिना श्राज ३ सामासिक बघत 
को बिगाडे बिना भी, श्रहिंसा का वातावरण पद्रा किया जा सङ्रताष् | 
यदि ठेसा हो सके, तो कम-स-कम सें, भ्यक्तिगनरूप स. इसका स्वागत 
करूगा | मँ भी चाहता हूं कि समाज हिसा से सूक्त दाजाय. समाजे 
पृशयु-बल का नियम न रहकर नत्तिकः नियम्‌ का बोलवात्ः हो } चकिन 
अदश के मोह मे पद्कर हौ क्रुर वास्तव्किता से संह नदी माद्‌ लेनः 
चाहिए । वास्तविकता यहह क्रि आज की समाज-व्यवस्था का साधारं 
हिसा ह । लेकिन माधीजी ॐ अहिंसा सिद्धान्त का श्रं यषहह छि राज 
की उस समाज व्यवस्था को मंग न किया जाय, क्योकि उसका भंग करने 
का प्रयत्न हिंसा है । लेकिन श्रज मै दिता-त्रहिसः ॐ विषय को मी नह 
रखना चाहता ग्रौर पाठको से गांधौजी ॐ कुठ वक्तव्ये गनौर उक्तिः को 
पने ही का श्नुरोध करूगा ¦ गोधीजी श्रनेको चार यद्‌ कहु चरेद कि 
ग्रा मजदूर गनौर मालिक फे बीच जो सम्बन्ध हे, वह हिंसात्मके । 
मालिक साधन-सम्पन्न है; वह॒ मजदृर को. जिसके पास शरपना जीवन 
चलाने फ लिए अपनी मेहनत के सिवाय प्रर दु नही मनचाही 
मजूरी स्वीकार करने को विवश कर सकता ह । क्योकि यदि मजदूर उसकी 
वताई मलूरी स्वीकारन करेतो भूखो मरने किकाय उसे पाक्त 
चारा ही क्था रहता हे ? भूखे मार डालने कौ धमकी देकर जनता के 
एक बडे भाग को अपनी मनचाही मजूरौ देकर कामं करने को वाध्य 
करना यदि हिंसा नहीं तोक्याहे ! यदिम जदुर इस शोप को, इस 
जलम को रोकने के किए हडताल करते, तो शोर मच जाताहकि 
मजदूर हिंसा पर कुले इष है । गांधीजी ने मजदृसो ॐ इस प्रकार के कायं 
को हिसा कहा हे, श्रौर उसकी निन्दाकी हे । इसलिए तो मं कहता 
किं श्राजकी अवस्थाश्नो मे अहिंसा का प्रचार करना हिंसः पर,उस हिसा पर 
जो विराट जनसमूह को पीस रही हे, परदा डालना हे । श्रदंसा सुन्दर श्रौर 
वादुनीय श्रादक्षं हे । गांधीजी मे इस श्रोर हमारा ध्यान श्मा्कष्ट किया हे, 
हम उनके आमारी है } पर उन्होने अरहिसा को सिद्ध करने का माम नहीं 
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चताया । गःघौजी शआ्रादशंवादी हे--ेसे आ्रादशंवादी, जो दुभौम्यवश 
वस्तुस्थिति को भूलते हे । समाजवादी भी च्रादशंवादी है, पर बे वस्तु 
स्थिति स मुंह सोडकर हवा मे उडना नही चाहते । हम अहिंसा स्थापित 
कर सकरगे; पर पहले उन स्रवस्थाश्रो को बदलना होगा, जिनमे दिस 
होती ह । इम रेखा समाज स्थापित किया चाहते है जिसे आदमी 
अआदमै का, समाज का श्रस्पसस्यक वर्गं वहुसंख्यक वग का शोषण न 
कर सङ; जिस्म हिसानतो संमवदह्यी होगी ग्रौर न श्रावश्यक । उस 
अ्राद्शं को केसे प्राप्त करं १ यांधीवादं गओरौर समाजवाद के साधनों 
मेद्‌ हे । 

सुभे विश्व॑स ह, पाठक यह सम गये होगे कि गधीवाद्‌ श्रौर 
समाजवाद मे सामन्जस्य नहीं हे 1 ्रादशं का सामन्जस्य भी तनिक ध्यान- 
पूर्व॑ विचार करने प्र नहो रहता । गांधीजी कुड भो हो, समाजवादी 
नहीं ह । मुभे तो यकीन है, यदि उनको यह पता हयो जाय कि समाजवाद 
के प्रवतंका के सिद्धान्तो को स्वीकार करके हौ समाजवादी हश्या जा सकता 
है, तो स्वयं गांधी भी समाजवादी दने से इन्कार कर दैगे। 


: १२ : 


गांधीवाद र साम्यबाद 
[ सम्पूणोनन्द्‌ | 


महारमाजी के नेतृत्व मे कांमरेस ओर गवर्मेख्ट के बीच जो संघर्षं १६२१ 
से चलाना रहा है. उसमे श्रारम्भ से ही सम्मिलित ह; पर "गांधीचाद्‌ः 
का अर्थं निरय नही कर सकार इसका एक बड़ा कारण यहे कि 
भिन्न-भिन्न लो इसका प्रयोग भिन्न-मिन्न अर्थो मे करते है--जिस व्यक्ति 
को महयस्माजी के उपदेश मे जो बात सवसे उत्तम ओर अपूर्वं जंचती हे, 
बह उसीको सर्वोपरि महत्व देकर उसीके द्माधार प्रर श्रपरने "गांधीवाद' छी 
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श्चमा करता है ¦ साम्यवादके मीक सद्‌ ह ¦ इस ल्ब म अपन 
सामने उसको रकस गा, जिसका स्पष्टीकरण कालं माक्सं ने किया, जो 
लेनिनिञ्म या त्राल्शेविञ्म नामस स्स म उपवहन हुश्रा । यही सास्य 
वराद का सवसे व्यापक खरौर शद्ध सूप प्रतीत हाता € 

महास्माजी ॐ जीवन ओर उनके समय-समय ऊ उपद्र; पर ध्यान 
देते से यड बात स्पष्ट सममू मे श्राती ह क्रि गंधीवाद श्रौर चार्‌ जो कु 
हो, निभ्नक्तिखित बाते उसे भ्रावश्यक अग इ. - 

क) श्रहिंसा का सिद्धान्त - महात्माजी भारत मे ऋन्ति चाहते हः 
प्र अ्रहिंसाव्मक नीति से ओ्रौरो ऊेल्िए श्रहिसा साधन माच्र हैः प्र 
उनके लिए उस्रं साधन का इतना मद्व है कि इसे लिद्‌ बह साध्य तक 
को छोड दे सकते है । 

(ख) मशीनो का विरोध - महत्माजी चाहते ह कि कम-से-कम चे 
मशीन तो शीध-से-शीघ्र हा दी जरै, जो मनुप्य स प्रत्तियो$्गता करती 
है, श्रौर उनके स्थान पर हाथ से चसने वाजे यत्र उदाहर ॐ लिए 
चखी, फिर से चल्लापे ज्व । 

(ग) मनुष्य का जीवन धमम॑मय बनाया जाय । खचर कं विशेष 
ग्रवसरौ के लिए नही, चरन्‌ समी द्मचस्थाश्रो के लिए हमार प्रथ. 
प्रदशंक बने । 

(घ) समाज के आर्थिक विभाजन का रूप प्रायः एसा ही रहे, श्रधीत्‌ 
जमीदार भी रहं मौर किसान भी, कोव्याधिपति भी रह रौर निर्धन मी। 
धनवान्‌ श्रपने को निधनो का वली, ग्रमिभावक समे, अपने को उनके 
भरण-पोषण ॐ उत्तरदायी समर । 

सम्भव हि, उपयु्त बाता मे से कोद गौण हो, यह भी सस्भवहे कि 
गंधीवाद्‌ क ऊच नौर मी परमावश्यकं श्रंग हो; प्रं सें इनको ही मुख्य 
सममत द, श्रौर इन्दी के ्राधार प्र गांधीवाद्‌ शौर साम्यवाद्‌ से तुलना 
करना चाहता हूं । 

श्र्िसा का उपदेश तो सभी साघयु-मह्माश्रो ने दिया; पर यह 
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महाव्माजी की ही शि्ताह किं अहिसा सावंजनिक होती है, इसरे दरार 
राष्ट्रीय कान्तियां हौ सकती है । हममे से बहूत-से लोग इतत बात को भूल 
जाते है किं महाव्माजी भारत मे क्रान्ति चाहते ह; वह क्िषरल्लो की तरह 
कम-विकास नही चाहते । बहत-से काग्रस वालो मे श्रभी कऋन्तिकारी मनो- 
वर्ति नहीं है; जेल जाते ह, लोटकर कौटुम्बिक व्यापार मे लग जति हैं| 
काग्रेस वाले श्रमी इस भव को नही जगा सके किं जबतक स्वराज्य 
नही होता तच तक हम धरवाल्ञो ॐ लिप्‌ ओर घर वाल्ते हमारे लिए उसी 
प्रकार मर चुके, जिस प्रकार कि एक बम चल्लाने वाते ऋन्तिकारी ₹ लिए 
हाता है ¦ यह इमा दुबंलता है; पर महास्माजी रेस ही मनोघृत्ति चाहते 
ह, श्रौर उनको द्द्‌ विश्वासहै कि देसी मनोवृत्ति वाक्ते मनुष्य शुद्ध 
श्रहिसा का पालन करते हए अपने उदे श्य मे सरल हगि । 

साम्यवाद्‌ भी कान्तिच्छारी मनोव्रत्ति चाहता है । सपम्यवादी चाहते है 
कि प्रल्येक राष्ट्र मे राजतेतिक, सामाजिक ओर श्रार्धिक ऋन्ति हो; 
क्योकि विना विश्वन्यापी तऋन्ति के साम्यवाद्‌ का सञ्रुचित प्रयोग नहीं हो 
सकता । साम्यवादियो का ट्‌ विश्वास है कि क्रम-विकास से साम्यवादं 
की स्थापना किल मी देश मे नही हो सकती, ओर्‌ सच्चे साम्यवादी उन 
लोगो पर हसते ह,जो इङ्गलिस्तान ऊँ श्रमिक दल की भांति यहं समभते है 
किं वे क्रमशः वेध उपायो से पूजीवाद्‌ की नोव परं जमी हुई शसन तथा 
आर्थिक व्यवस्था को साम्यवादी संचि मे ढा्ल दंगे | रतः क्रति तो अव- 
श्यम्भावी है पर वह कैसे ओौर किस प्रकारकी होगी, इसके सम्बन्ध से 
साम्यवाद्‌ का श्रपना की सिद्धान्त नहीं है । साम्यवादी कोई हिंख इव्यारं 
नही होते । नरमेध मे उन्हे कोह मजा नही श्राता । पूजीपति जो सा्राम्य- 
वाद्‌ का आश्रय लेकर च्राज करोड मनुष्यो को दास बनाये इषु है, 
जिनके लिए भीषण जगतन्यापी युद्ध दोडकर भीषण रासायनिक उपचारे 
से काम लेना एक साधारण सी बात हे, मनुष्य जीवन को भले ही तुच्छं 
पदार्थं समस्ते ह्य, पर साम्यवादी जीवन के मूल्य को समस्ता है। 
चह रूपात को अच्छा नही समता । यदि जिना रक्तपात के उद्रेस्यकी 
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सिद्धी हो जाय. तो उते हषं होगा, पर च्याचटारिक व्रात यहद कि ग्राज 
तक जितनी भी क्रातिया दुह ह. सवप काद्‌ न कौर एमी परिस्थिनि उत्पन्न 
हो गई है जिसने रक्तपात करा क दछोडा ह! चस, यही पर ग श्वीचादा 
ग्रौर सास्यवादी का साथ छटा है । साधारण साम्यवादी का मरह विर्वा 
कि शान्तिके ज्लिए्‌ कति आवश्यक है. कति मकुवु हिसाहोनी दही इस 
हिसा स विचलित होकर हम च्रपने लच्य कां द्वाद नरह सकत ! हमं दिसा 
का स्वागन नही करते; पर उसमे ववराते भी नही । गधीचाद्‌ कहता ह कि 
हम भी मानते है कि बिना ऋति के शांति नही होगीः प्र शचग्नो ओौर विरो. 
धियो की हिंसात्मके कृपाश्नो का उत्तर हस श्रहिसखासेही देगे । सम्भवतः 
हमको इसमे कुरु ्रधिक कष्ट उना पडेगा: पर विनय भी हमारी ही होगी | 
हम श्रहिसक रहकर भी लच्य को सिद्ध कर दगे ! 

विचार करने से दख पडता करि दोना प्तम्‌ कोश सद्धान्तिक 
विरोध नही हे  अर्हिसा एक नया साधन हे, जिसकी परीच्ता साम्यवाद 
ने नही की है, बेम इतनीनसी ही वबातहं | भारनमे साम्यवादी भीष 
ग्नोर श्रहिंसावादी भी । यह कोर श्चार्चयं की वरात्त न होगी, यदि ये दोनो 
को मिलाकर भारतीय साम्यवाद्‌ का स्वरूपं स्थिर करे! यह मारत का 
जगत्‌ के लिए एकं महान संदेश होगा, च्रौर गाध्रीचाद्‌ चथा साम्याद्‌ फ 
समन्वय का प्रथम उपाय । 

महाप्माजी मशीन के विरोधी हं ! चह कम-से-कम यह चाहते है 
कि सी मशीन जो मनुष्यो से प्रतियोगिता करती है, जो मनुध्या को हटा 
कर काम करती हे, दे इटा दी जायं । सीनेवाली मशीन भज्ञे हौ रह जायं, 
क्योकि उनके साथ दनी की मी श्रावश्यकता पडती है प्रर स्पिनिग 
फेक्टरी (सूत कातने का कारखाना) तोड़ दी जाय श्रौ चख पिर से 
चल जाय । यूरोप ग्रौर श्रमेरिका मेभी इस मत रेकः विद्वान हे । 
उनका विश्वास है--ओर यह विश्वास निराधार नद्य है-- किं सशेनो 
कारण ही पूजीवादकाश्राना ह्या ह! मशीन के कारण गांव उजडकर 
कदे-वरे नगर वस गग्रेः जबतक मशीनें रहेगी, बेकारी की समस्या कमी 
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दत्व न होगी, न श्रमिक रौर चजीपति का संघपं षस होगा ) मशीन 
ने जीवन की सादगो कोभी नष्ट कर दिवां, ओर्‌ वस्तु की बहुतायत 
होते हुए भी अराज कल जो स्यापृक दारिद्रय है, उसका मूल कारण मशीन 
ही है, श्नतः म्षीन-युग की समाधि मे ही जगत्‌ का कल्याख हे । 

इ मत से सम्यवाद का सेद्धान्तिक विरोधतो नहीहैः पर एक 
त्रात अ्रवश्य है कि यष्टु कायोन्वित हो जाय तो सास्ववाद्र की बहुत कुच 
अवश्यकना हयी भिर जाय । सास्यवाद्‌ ने इस विषय प्रर व्यावहारिक दृष्टि 
से विचार किया है । साम्यवादियो का कहना कि यदि मनुष्य मशैन 
करो अपना स्वामी बना लेया; तो दुखी होगा, पर यदि मशौन को श्रपना 
सेवक बनाये रक्खेगा तो सुखी रहेगा ¦ मशीन भिन्न-मिन्न प्रकर की 
वस्तुनो को शीघ्र बना देती है । थोडधी-थोडी देर काम करते की व्यवस्था 
करने से बडत-ते श्रमिक काम पा सकते है श्रौर बेकार का निराकरण 
हो सकता है । साम्यवादियो का खयाल है कि मशीन षे द्वारा थोडी देर 
मे काम से छदी मिल जाती है, शेष समय मे मनुष्य श्राध्याव्मिक, सास्कर- 
तिक श्रौर बोद्धिक उन्नति कर सकता है; बिना मशीन के चह फिर तेली 
के ब्रेल की तरह काम मे पैस जायगा । सम्वादी सामाजिक श्रौर 
आर्थिक उयवस्था भी मशीन ॐ अस्तित्व की कस्पना पर हौ स्थित है; पर 
चह थोड़ा उलटकेर करर मशीन विहीन युग मे भी चलाई जा सकती है । 
लतः इस श्र॑श मे भी सम्यवाद्‌ श्नौर गोधोचाद्‌ का समन्वय हो सकता हे 1 

यह एकं रेखा विषय है, जिसमे गंधीवादं श्रौर खाम्यवाद्‌ दोनो ही 
भिन्नभित्र शब्दो मे एक ही बात कते दह । लोगे! को यह श्राश्चयं होगा 
कि मै सम्यवाद- रूसी कम्युनिञम को धार्मिक जीवन का पृ्तपाती 
वताता ह+पर बात वस्तुतः ेखी हय है । वे लोग दैशवर को तो नहीं मानते - 
देतिहासिक कारणो ने, उन देश मे संस्थापित श्रधं-सरकरौ धमं -संस्था चचं 
की शरारत ने, उनरे चिच को ईश्वर, ईैश्वरोपासना आदि की श्रौर से ख्य 
करं दिया है । परन्तु दया, शौच, वात्सर्थ, अस्तेय, सव्य, परिग्रह, 
त्याग रौर लोकसंग्रह का वे लोग चादर करते हं । इन बातो को प्रोथिये 
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ओ्ओौर धर्मकथाग्रो ॐ लिप्‌ नहीं दौड रखते । उनको व्यव्हार म लते दह्‌ 
प्नौर बद्धो को सिखाते इं । उनका विश्वास है कि गलन गिक्तान मनृष्य 
को स्वार्था प्रर परिग्रही वना दिवा हैः सुरिक्ता उसे फिर पराशरो प्रर 
अपरिग्रह तथा व्यायी वना सकनी है, श्रौर यड्ी सास्यत्राद की जड ह । 
यदि मनुष्य वम्तुतः स्वार्थी श्रौर धन-संग्रह का लोभी हः नो साम्यवादे 
चल नहीं सकता । ग्रतः लोगे म व्याग निस्ार्थता, पराशंता ओ्रौर श्रपरि- 
ग्रहका कलाना साम्यवाद्‌ ॐ लिद्‌ जोवन-मरण का प्रश्न है। सम्यवादी 
ॐ सामने एक श्रादशं है - ओप मले ही उसक्ते सहमत न होदष्‌ --श्रौर 
यह सदेव होता हे कि आआदशंवादी का जीवन साधारस मनुष्य ॐ- खाने- 
पीने श्रौर कमाने बाज्ञे पद्यु के -जीवन से ईच होता हे) मोधीचादीभी 
आदर्शवादी होताहै। दोनो के आदर्शो के खूप मे भेद हैः पर दोनो 
मनुष्यो ॐ स्वभाव श्रौर त्रतीव को बदलना चाहते हेः दोना मनृष्य को 
परार्थ, श्रपरिग्रही, त्यागी देस्वना चाहते है । साम्यवादी समस्ता कि 
इन गुणो को वृद्धि से ही भौनिक सुवो का भोग सवके लिए सम्भव होमा । 
गोधीवादी भौतिक सुखो क भी परे जाना चाहना है । यह वदा भद्‌ है. 
पर आ्रादु्शवादी होने के कारण दोनो ३ व्यवहार मे वहुन-करु सास्य है । 
घर के जिए एक नीनि, बाहर के लिए दृमरी. राजनेत्तिक सेग्र ॐ लिप 
तीसरी - यह दोनो की दष्टे हेय दहै)! साम्यवादी प्रायः ईश्वर को नहीं 
मानता ८ यह समस रखना चादिषु कि चह ईश्वर के नाम कै उेशेनाले 
धमोध्यत्तो के हाध से सतये हुए यूरोप के साम्प्वादिर्यो कौ वातै; 
न्यत्र के लिए नही हे ); पर अपनी बुद्धि के श्रनुखार वह भी सन्य का श्रनु- 
यायी है । भारत के साम्यवादी चाहे तो ईश्वरकाद्‌. धार्मिकता श्नौर साम्यवाद्‌ 
ग्रथीत्‌ गधीवाद श्चौर साम्पवाद का श्रच्छी तरह समन्वय कर सक्ते है । 
दोनो वाद मे यह मौलिक भेद है, रौर मेरी सममे तो यहां 
समन्वय हो ह्य नहीं सक्ता । साम्यवाद्‌ आर्थिक श्रियो को मिराकर 
त्रमीर-गरीब का मेद्‌ गाय कर देना चाहता है-न कोद जमीदार रहेगा, 
त कारखानेद्रार, न महाजन । महात्माजी के मत से जमींदार भी रहेगे. 
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महाजन भी, श्रौर यद्वि मशीनें भी रह गर्ह्‌ तो कारखानेदार भी । हा, उनः 
लोगो का शिक्त एेस्री दी जायगी किं वे श्रपनें को निधनो के लिए उत्तर- 
दारी समसे शओओौर उनक्री अविरल दान-घारा निर्धनो का काम चल्लाती 
रेगी । यह अवस्था नवमे लाख दजं अच्छी हैः पर यदि विचार किया 
जध्य, तो इसत बडे दोप ह्‌ । श्र णौ-मेद्‌ रहने ॐ श्रथंही है श्रणी-दोष, 
चाहे वे कितने हौ रीण क्यो न होजार्थं | साम्यवाद सबको पृत्याग श्रौर 
श्रपरिग्रह की शिक्ञा देना चाहता है गौधीवाद्‌ एक वगं को श्रपणं त्याय 
व्यौरं अ्रपरिग्रइ सिखलयेगा, दूसरे वगं को सन्तोष । संघं की जड़ बनी 
रेगी । दान का भाव बद्धा उतम भावदहै; पर इसका भाव यह नहीदहैकि 
समाजमे दान-पात्रो का एक वेगं उत्पन्न करिया जाय । सबसे श्रच्छतो 
य्रहीषहै किं कोई किंसीका च्राभित नहो । जब एक बार संग्रह की श्रनु- 
मति भिल्ली, तब वह कहां जाकर सकेगी, यह कहना कठिन है । इस दृष्टि 
से गधीवाद सदोष है; क्योकि वह आधी हय दरं जाकर स्कं जाता है । 
समाज का श्र खी-मेद्‌ श्रौर तजेन्य भ्र णी -संघषं रोग इतना भीषण होगया 
हे कि श्रव विना पूरे चेदन ॐ वह दूर नहीं हो सकता, भ्रौर इस ददन 
का हयी नाम साम्याद्‌ है | श्रौर सब बाते में मेल ग्रौर समन्वय हो सक्ता 
ह, पर मेर पेखा चिध्रास है कि इस बात मे समन्वय महीं हो सकता । 
सम्भव है; महालमाजी न इस प्रश्न की ओर पूरा ध्याननदियाहो, या 
उने अनन्य अनुयाय उनके उपदेशो को समफेनदहो, जो कुच हो, यह 
चात भी गांधीवाद्‌ का एक श्र॑ग बन्‌ गहै! साम्यवाद्‌ की स्थिति स्पृष्ट 
हे। इस सम्बन्ध मे रक्ती-भर दबने, दटने या सम्मता करने से चह 
साग्यवाद रहं ही नही सकता | 

साम्यदाद्‌ श्रौर गांघीवाद के संयोग से क्या फल होया ! साम्यवाद्‌ 
के भी देश काल-पात्रफेमेदसे खूप क्दल्न सकते द । खस का ज्ञेनिनिज्म 
शुद्ध मार्िखञ्म साम्यवाद नही है! भारतीय साम्यवाद्‌ का भी विशेष 
स्वरूप होगा । सम्पत्ति के विभाजनं रौर राषटरीकरण मे तो चह इद्‌ रहेगा, 
क्योकि यही उसका ग्रपनापन है ! इस मामं से डिगना उसके लिए परतन 
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श्नौरं॑शआ्रव्मसंहार होगा) परन्तु इसके श्रनिरिक्त उसमे परिवनन श्रवः 
होगे । उस प्र॒ गाधीवाद्‌ श्रौर भारतीय संस्कृति का, जो गधीवाद्‌ की 
जननी है, प्रभाव पडेगा, श्रौर वह अधिक व्राध्यारिमिक हो जायगा सम्भ 
वतः अर्हिसा को अपना लेगा । यह पराजितं याधीवाद्‌ कौ महस्‌, चिञय 
होगी ग्रौर चत्त॑मान काल मे जगद्धित के लिए भारत का सव्रसे वद्धा प्रमत्त 
होगा । यदहतक दोनो वादो का समन्वय भी खस्भव हं, इस श्रार यध्ते 
से एक का अस्तित्व दुरे मे लोप हो जायया ¦ यह गंगा जुनी मल भी 
श्रोयस्कर हयो सक्ता है । सम्भवतः गाधीदाद्‌ भारनीय साम्यरवाद्‌ ॐ क्लिप 
यनुना का ही श्रभिनय करेगा । 


¦ १७ ; 
गोधीवाद शरोर समाजवाद 


[ चिचिच्ननारायण शमा | 


गंधीवाद कोद श्रलग "वादो नहीं है। जो ङ्ध सूस बतं गाध्रीजी 
हमारे सामने रख रहे है, वे सव हिन्दू धमं म विद्यमान ई -- सिकं हिन्द्र 
धर्मम ही क्यो. समी धमे विद्यमान दहं | मधीजी तो सिंफं उनपरं 
खतापूर्वक श्रमल्ल करना चाहते हँ ओर दृस्छरे से उनपर श्रमल करने का 
श्रीग्रह करते है । या दूसरे शब्दौ मे समाज के सामने जो मरश्न है उनका 
इल उन्दी पुराने आजमाये इषु उसूलो से करना चाहते हे! यहं 
ते गघीजी ॐ प्रबल प्रमावशाक्ली व्यक्तित्व का प्रभाव दै कि पुरानी चीं 
भी उनके नाम॑ से पुकारी जाने लगी | 

दूसरी ओर इमे यह भी नहीं सम लेना चादिषु कि नेतिकना ॐ 
लिये समाजवाद मे कतई की भी कोर जगह हे हो नही | सच तो यहूष्ैकि 
रज जो मी थोदी -बहुत मान्यता या भ्रमाव समाजवाद काहे, वह इस 
नेतिकता ही के सहार है । समाज रौर गरीबो की सेवा या उनके कष्टौ को 
दूर करने का प्रयत्न स्वयं ही एक वदा नैतिक सिद्धान्त है । इसके श्रलग्वा 
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समाजवाद ॐ प्रवर्तको के जीवन मे खुद नेतिकता एक वड़े भारी दे तक 
मौजूद है । उनसे व्याग है, तपस्या है, सद्भावना है । 

लेकिन यष्ट सत्र अ्रक्तातरूप से है । उनकी फिलासष्ी मे उनके "वादे 
इसका कहीं कोद खास सूप से जिक्र नहीं होता है, न इसपर कोर जोर दी 
द्विया जताहि! दूसरे लप्लो मे अमर यह कहा जाय कि समाजवाद मे 
इनपर कोद खास विचार स्थिर ही नही क्ियिगपरे ह, तो बहूत गलत न 
ह्येगा । फलस्वरूप संमाजवादियो की विचार-घारा मे ्रौर उनके भाषो 
ओ्रौर जीवन मे, जकंतक इस सवाल का ताल्लुक हे, बहत विरोध है । श्रौर 
-इश्वर'--उसे तो समाजवादी संसार में प्रवेश करने का कोद ्रवसर ही 
नहीं हे । यदपि ऊचु समाजवादी दशर की मानते है, हवन-संभ्या भी 
करते ह, कुड भई चोरी भी रखते है ओर चन्दन मी लमाते ई, फिर भी 
सिद्धान्त से अध्यात्म जैसी स्तु को समाजवाद मे स्वीकार नहीं क्रिया गया 
है) समाजवाद सच पूरो तो भौतिकवाद पर स्थिर है। 

इसी तरह सच को भी सच मानकर कोई मान का स्थान नहीं दिया 
गया हे । सच की यह उपयोगिता स्वीकार नहीं की ग हे कि सदाः उसे 
व्यवहार मे लने से समाज का कल्याण दही होगा । समममें नगर नं 
अये रौर प्रस्य रूप मे चाहे थोडी-बहुत हानि मी हुदै दिखलाह दे ततो 
भ उसे नही दोड्ना चाहिए, यह उपदेश नही दिया जाता हे । यद्यपि यड 
हमे तसलीम करना पडेगा कि उसका एकदम वहिष्कार भी नही कर दिया 
गया हे । दुसरे शब्दो से निष्काम भाव से श्रसस्य' की पूजा नहीं की गह 
हे । समाजवाद मे "“रेक्टिक्स'" को सबसे बड़ा स्थान दिया गया हे । कायं- 
सिद्धि केक्िएजोभी तरीका टीकदहो, उसे काम मे ज्ञे आना चाहिषए। 
कायं -सिद्धि असली मक्रसद्‌ हे; श्रौर जनतकर वह मकसद दुरुस्त हे, वह 
आला हं च्नौर उसे हासिल्ल करने का तरीक्रा भी "जायज्ञ' हे, बशतें कि 
उससे मक्रसद्‌ हासिल हो जात्ता हो, श्रगर सच को साथ रखते हुए काम चल 
जाता है, तो उससे नफरत करने की जरूरत नहीं । पर जो उसकी वजह 
से श्रद्न्तन हो, दिक्कत या स्कावटहो, तो उसे गले लगाये रखने की 
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भी क्या श्नावश्यकता १ शूठ या श्रसत्य भी उतना ही गर्छ खदमतसरं 
हो सकता ह जितना सच । जब एके खिदमतगार काम न द्‌ सरतो दृ 
को तलब कर लेने पर मालिक को कोड्‌ शमन होनी चाहिष | 

दख हिंसा-ग्रहिंसा की वजह से सिषं दसी पक जगह गडा नही 
श्राता है । यह्‌ साफ बातहं कि कातरे पर च्राज गांधीजी की भार्‌ा उप 
लगी हे श्नौर उसके सारे प्रोप्रामोको निश्चय करने मे गांधीजी का बद्ा 
हाथ होता है । गांधीजी का स्वयं अपना सारा रुख अहिमा से तग्र होता 
है । उनकी सारी चालो, समी नीति के पीठ अ्रहिपामक मनोचर्तियः 
विचार-धारा मौजूद हे । उधर समाजवाद की भि्चि स्थिर हे शक्ति या 
हिसा प्र । लोग समता का तथा श्रच्छु भवौ का प्रचर करने मात्रसे 
टी श्राचरण नही करने लग जार्वेगे । दान, दया, उदारता की ममीहत 
से पुजीपति शअरपनी शोषण नीति न दौड देये | इसलिए रष्टर कौ सजनूर 
करनवाली शक्ति समाजवादी के हाथम्‌ होनी चाहिए, ताकि बहु श्रपृनी 
योजनाग्रं को चूणं करा सके । 

यह्‌ ईिसा-अषहिसा का प्रश्न इतना मौलिक श्चौर देनना व्यापकं है 
कि प्रायः हरेक प्रश्न परर आज गांधीवादी श्नौर समाजवादी भित्र-भिन्न 
दृष्टिप्नोण से देखते है । इस दष्टि-मेद से काफी संधपं पदा होता ई श्रौर 
कभी-कभी काष्ठी कटुता भी । किसान, जमीदार, मजदूर. मिल-मालिक, 
प्रजा मौर देशणे नरेश्च इन सवसे सम्बन्ध रखने वाते पश्नो पर दोनो ॐ 
रुख सिन्न-भिश्न रहते है । दृसरी तरह अगर इसी बात को कहा जाय, तो 
यू कहना होगा कि समाजवाद ओौर गांधीवाद्‌ का मुख्य भेदं दिसा शौर 
म्र्हिसा डे । जहां तक समाज को श्रधिक सुन्दर श्रौर अधिक सुखमय वनात 
का त्रदशं हे, वहां तक दोनो वाद मे एक ही सावना काम करती हे, पर 
सारा अन्तर तो हे साधनो का । मंघीवाद्‌ के सारे साधन श्रहिंसा भौर 
श्रदिसा के परिणामो या अभिप्रायो से जिधिवत होते है, जब कि समाजवाद 
के हिसा चनौर हिसा ढे जो परिणाम श्रौर अभिप्राय होति है उमते। 

चाहे तो अहिंसा स्वीकार करं लेने के परिणाम-स्वरूप श्रौर चष्टे 
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अहिसा दह हम स्यो स्वीकार करते है इस वजह से. अदहिखचादी चछ एकं 
ग्बास रूख चन जाना हे ¡ वह सारी बुराई या उस उुराई का सम्बन्ध जहा- 
तक हमारे से है, उमका मुख्य कारण श्रपने ही अन्दर देखता ह 1 समाजं 
मजो पाप है उनका मूल कारण मनुभ्य, उसका स्वभाव, उसकी अपनी 
्चत्तियां श्रौर श्रपनी खाभियां ह ¦ इसके अलावा उसका पहला लच्य 
होताह, उन्हे दूर करनेका। चकि हमारे अन्दर स्वयं दोप &, इससे 
दृखरो मैभी दोपाका होना स्वाभाविक हे. इख कारण दुखरो के प्रति 
उदारता रौर सहिष्णुता का व्नौव करना हमारा एज हे । श्रपनी भल 
देम्यकर जैसे हम उसे दुरुस्त कर ज्ञेन चाहते हँ रौर उसको दुरुस्त कर 
लेने का प्रयत्न करते है, वैसे ही दूसरे मी पखन्द करते शौर प्रयत्न करना 
चा्हेगे । भूल करने मे हमारी हानि हे, भूत्व न करने से हमारा ज्यादा 
लाम भी हे, इसका प्रदशंन अगर हम सुद्‌ अपने आचरण मे नी 
करते हे, तो दसो से यह श्राशा रखनी बेकार ई कि वे इमारे उपदेशे 
से, भूलौ से चर्चेे । ्रपने आचरण हारा हम उन पर अधिक्‌ प्रभावे डलं 
सकते है, बनिस्बत उस श्राचरण के अभाव मे| उसकी धारा हें कि 
चरित्रहीन श्रच्छी से-अच्छी संस्थान्नो द्वारा भो बुराई पदा करेगे । इसलिष 
संसथान्ना ॐ सुध्रार मे जहां वह प्रयत्नशील होता हे, चहं यह भी 
जानता हे कि संस्था को सुधारने से ही कोह लाभ न होगा, श्रगर साथ- 
साथ हमारा चरित्र भी नही सुधसता ह । स्वभावतः वद कष्ट सहता ह, 
विरोधी को अपने प्रम से वश्च मे करना चाहता हे, यौर जिसे ठीक सम 
ता ह, उस पर आचर करता हे । 

समाजवादी ठीक इसके विपरीत विश्वास करता हे । बह संस्थाग्रो, 
परिस्थितियो अनर रेतिहासिक प्रवृसियो का परिणाममाच्र मनुष्य को सम- 
भता है! अगर किसी भी तरह ये संस्थत्रं श्रौर परिस्थितियां दुरुस्त 
हो जायं तो समाज अप-से-त्राप रीक हो जायगा | समाज मे जबतक्‌ 
परिस्थिति हमारे विपरीत हं, तबतकं हमारे एक या दो व्यक्ति करदही क्या 
सकते है १ लिहाजा बलपू्ैक इन परिस्थितियो को बदल देना पहला श्रौ 
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भे 


सख्य काम ह ¦ लोभो के श्नन्द्र विरोध, श्रमन्तोप कधी भावना क प्रवज्ञ 
करके उन्हे स्थापित प्रणाली ॐ विरुद खडा कर देना चाहिष्‌; श्रौर श्रगर 
वे इस एक बार पलट देने मे सपफसहो गयेतो किरि यंत्र को नरह साद 
काम दीक से चलने लगेगा, क्योकषिजो पीदितहं. पद-दल्लितिहै े 
जव अपना स्वयं प्रबन्ध करगे, तो दसा कुछ म॒ करंग जिससे श्रपन को 
कष्ट हो । इसलिए एकमात्र काम ह हम स्व्णयुग का प्रचार, इसकी 
श्राशा ल्लेमोमे जागत करनी श्रौर मोनूदा तंत्र क विरुद लोगो को 
मडकाना च विप्लव ॐ ल्िण्‌ तेयार करना । 

सोधीवाद शओौर समाजवाद के घ्रे भद्‌ इन्हीदो मौलिक विचार- 
ध्रारा्रो से निस्सरित होते है ¡ पर विस्तार से उन पर विचार करना इस 
ले के दायरे से बाहर हो जातादहै । प्रखग था; नत्तिक क्िद्धान्तौ का 
लमाजवाद मे कहां तक स्थानहै! श्रौर हमने देखाहै कि सत्य, श्रहिसा 
प्रादि ॐ लिष वहां को स्थान नही हं । इसी तरह स्याग, वराग्य, संयम 
प्राहि के लिषएु भी सुनिरिचत स्थान नही हं । गधीजी की सादपी, उनकी 
छोटी धोती श्रादि को समाजवादी कमीभी च्छा कीटदृ्टिसे नरह देख 
सकता । गोधीजी के महासम्य या महारमापने को ये लोग नही सममः प्रते | 
चे तो समभते है कि धमं कानाम श्रौर स्यागियोनजेसा चेश लोसौ की 
श्रोखो में धूल डालने का तरीकाहे । गधी बड़ा चतुर चालाक है | चह 
जानता हे कि इस देश ॐ पुरुप श्रशिचतिनि श्रौर भवार ह 1 उनके दिले 
मे इन चीजो के ज्लिएु बहुत बड़ा स्थान दहै ¦ इससे व्ह इन चीजे के नाम 
से पनी सारी चाने चलता ह ¦ गधीजी मे सचमुच मे ऊद सार मीहे, 
षेसी कोई शक्ति मी है ओ चतुर-से-चतुर्‌ मुखालिफ पर भी प्रभाव डल्ल 
लेती है, एेसा वे स्वीकार नही करेगे ! प्र हमे यह भी म्गलुमहै, शौर 
समाजवादी मिनन खुद भी तसलीम कर लेते है करि बह पक चड़ 
जादूमर हे । 

श्रौर यह सव होते इए भी समाजवादी जवाहरलालजी ॐ स्याग, 
सेनिन री एकनिष्ठा, उसकी तप्रस्या की स्तुति करये । इतना ही नही, 
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श्मणर्‌ उनसे कदा जायगा किं श्राप लोग नतिकताको मानतेहि तोच 
ह कगे । कम-से-कम उनमे जो समदार है, वे जरूर मान केगे-मो 
उनम से बहुतसे पेपी किसी चीज की सत्ता स्वीकार नही करते ह एर 
उनमे जो सेत्तिकता को स्वीकार करते हे, उनका श्रं भी क्या, यह 
सममः जेना चाप्‌ । उनका श्रं है किसमाजके हितकेलिषु जो- 
कुं भी किया जाता ह बह सही है श्रौर दसलिष्‌ जायज ह । आज जो 
उचित है वही कल श्रनुचित हाजायगा नौर आज जो सव्य है बही कल्ल 
श्रमन्य हो सकता है । इससे सप्य-श्रसत्य, उचित-अनुचित निभ॑र करते हं 
समाज की श्रावश्यकतार््रो प्रर । इन सिद्धान्तोमे स्वयं ही ऊद ठेसा ह 
जिससे समाज का हित ह्योया है -- चाहे भ्यक्ति-विक्तेष ॐ शआ्राचर्ण करते 
समय पेखा न भी मालूम हो-यह वे नही मानते है 1 

रौर इसलिए सिद्धान्त मे एक दज तक इनकी बातत सही हीते हष 
भी वास्तविक जीवन मं बहुत हौ गल्लत श्रौर सारी नेतिक व्यवस्था को नष 
क्रमे बाली हो जाती ह । समाज का हित-श्ननदित किसमे ह, इसका निशंय 
मी तो रेकं व्यक्ति स्वयं हयी करेगा । ओर अगर कूड बोलकर समाज का 
हित होता, तो वह रूट क्यो म बोकते ? चोरो कएने से अगर उसकी 
च्रपनी सममम देशका, समाज का, लाभ होगा, तो बह कत्तन्य्युत्त 
क्यो हो ? स्वभावतः जो पुरानी नतिक व्यवस्था है बह सारी तो लीगो के 
श्तेषण प्नौर पीडन पर निर्भर करती है । इसलिए बह उरी ह ही । भ्रौ 
बुरी चीज के जो विपरीत हो वह श्रच्छी होगी ही । धमं के, ईश्वर के, नाम 
से हयी इन गरीबो क शोषण का पोषण इरा है ! उसे जायज चत्ताया यया 
ह, उसे पवित्रता दी गई है ¦ इसल्लिष्ठ धमं श्रौर ईश्वर का खस तौर से 
विसे किया जाना चादिषु 

नतीजा यह हे कि श्राज समाजवादी दायरे मे ये चीजें अत्यन्त रप्रिय 
ह्ये उठी है । नैतिकता, आध्यात्मिकता श्रादि चीजें हसी-व्यंग की सामग्री 
ते होती हं, पर गम्भीर विचार की नही । कोद श्रौर्‌ श्रवो मनुष्यो के 
सदियों हे अनुभ्यो को इस तरह उकरा देने मे उन्हे कोई हिचकिचाहट 
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नहीं होती । एेसा मालूम ह्येता ३ कि उनकी राय मे सथ्यना का श्रीरगण 
ही कालं माक्सं के बाद हुश्रा। 

राजनेत्तिक श्रौ श्रा्थिक प्रश्नो पर हरक व्यक्ति ने ग्रपने ्रलम-द्रलग 
नियम शओ्रौर विधान बनारेः यह्‌ श्राजादरी वे व्यचि को नही देना चाहने | 
पर जर्होतक नेनिक श्राचरण का ताल्लुरुषै, मनुष्य को चूं मान लिया 
जाता ह श्रौर उसी रे हा मं सारा फेसना छो द्विया जाता है । यदोकः 
कि उसकी सलाह ॐ लिए कु मोटे-मोटे नियम स्थिरं कर द्विषे जाग्र.हस - 
की भी जरूरत कमी महरूम नही की जानी है ! फल यह होना हे किं हरक 
समाजवादी व्यक्ति नीतिशाख पर अपनी व्यवस्था देता इई । स्वभावनः ये 
व्यवस्थाये' हमार नीतिशाल्र से तो टकराती हीह. पर प्मपममे भी चिना 
तकु टकरा जाती हँ रौर सिता इसमे म जिसे जो ठीक जेते वेह कर. 
उन व्यवस्थाश्नो म को$ समानता नहीं । श्नौर इसलिए व्यवहार मे 'जो 
ठीक जवः काञ्रधंहो जाता षह जो र्वे, `जितम ्रपनी सुविधा होः. 
"श्पना स्वाधं होः, "जो श्रपसेको प्रिय लगे, `जिसपं तकलीषटछन हा. 
(त्रारास हो", “्रानन्द हो ।* 

अपनी प्रतृर्तिये की धाराके साथ वहने क्री यह मीति गाधीवाद्‌ 
एकदम विपरीत हे शौर यही सारा विरोध हे | 

गधीवाद मानना इ -- मनुष्य मूलतः तो परह है । श्रहुकार, भय, 
निद्रा, मेथुन प्रादि जो धर्म उसमेहेवे पशु होनेकी हैसियत से उख 
मिले है; ओर अगर इस पाशकचिकि धर्म को पूणं छुट दे दी जाय, से हर 
पहलू मे जायज मान लिया जाय, तो हमारे धमं मं श्रौर पशुतो क ध्म 
मे कों अन्तर न रहेगा । 

पशचश्चौ नौर मनुष्यो मे जरान्सादहीतो मेद हे । पक मे बुद्धि हे नौर 
दूरे मे हे उसका श्रमाव । पशु बुद्धि के अभाव मे समाने से शासित 
होता हें । मनुष्य, बुद्धि के जोर से, ्रपने स्वभाव प्र कान्‌ करना सीखना 
दे--जहां बह समभ्रता हे कि स्वमाच के वश ्राचर्ण करने से श्रपना, 
अपने परिवार- प्रियजनें श्रौर इसलिष्‌ समाजं का, श्रहित होता हे | 
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मनुष्य ने सदियों फे रपे कड्वे प्रौर मीडे अनुभवे बाद सीखा 
हं कि कप्य, सरलता, प्रेम, अहिंसा, परोपकार, दथा, उमा कन्तंम्यभावना, 
स्याग, वद्रदासे ्रादि-्ादि नेतिक गुरो को जितना भी श्रधिक समाज 
स स्थापित किरा जायगा उतनी ही शान्ति--उतना ही सुख ससाजमे 
चदेगा | इसे चिप्ररीत अगर हरेक व्यक्ति के स्वार्ध--उद््ी अपनी 
स्चियो प्रौ परघृत्तियेः को नित्रौधद्यूर दे दरी जायगी, तो समाज द्विल्ञ-भिन्न 
हो जायगा श्मौर्‌ मानव-समाज पश्यु-समाज से भी नीषे गिर जायगा) 
क्योकि पशु जह अपनी श्रसामाजिक कुपवरत्तियोामे श्प्ने स्वभावसेदी 
शासित होता हे वडां मनुष्य श्रपनी बुद्धिकी सहायता से दुरादयेः को 
चरमस्तीमा तक पवने कौ शक्ति रखता है | 

इसे अलावा जवन भी शासन कायम रखने की जरूरत है, तव- 
तक यह अनिवायं है कि कुद व्यक्तियों के हाथ मे च्रपरिमित श्रथवा बहत 
प्रधिकं शक्ति रहेगी । वे व्यक्ति श्रपने निजी स्वाथं से इस्त शक्तिका 
दुरुपयोग न करं । इसे रोकने का एकमात्र सम्भव तरीका यही है कि उनमें 
छटपन ते ही श्रप्रनी पाशषविक भतरृत्तियौ पर कात्रू रखने की आदृत डाली 
जाय, श्रौर सभाज सिरु देसे व्यक्तियों को णे बदरापे ग्रौर उन पर निर्भर 
करे रौर विश्वास करे, जिनपैये श्मद्धतें एक काफी बड़े दज तक पुष्ट 
हो गर हे समाज से व्यक्तयो पर अपनी शाके पुलन बधेंजो 
दन गुणे का श्रपने जीवन में कोई सद्र नहीं देते, बर्कि उद्टे इन 
गुखो की श्रवहेलना करते ओ्रौर उन छ मजाक उड़ते ह । कोद भी विधान, 
कोर भी तंत्र, शासन के इस दोष को दूर नहीं कर सकता किव 
व्यक्तिर्यो के हाथमे हजारो दृसरे व्यक्ति से ज्यादा शक्ति ज्यादा 
श्रधिकार रहे । 

दसी भासी खतरे से मनुष्य की रक्षा तत्र ही हो सकती है जब शासकें 
प्नौर शसक को चुननेवाल्लौ का चरित्र ही साहो, इतना उठ जये कि 
शासन मे यह दोप विमान रहते इए भी इससे कों हानि न हो । यह 
भी स्मरण रखना चाहिए छि दो-वार,दस्त-बीस या हजार-दो हजार भ्यक्तिौ 
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ॐ चरिच्रबज्ल सेष्ठी समान दुरित नरद ससा । सावार जनना जोर 
समाज का वरित्रभी इतनचातो उपर उखनादही चहिम्‌ कि उसमे हजारी 
लाखो का चरित्रवज्ल बटुत ही प्रयिकदहो सके, चीर वे चरिन्नत्रत्यं ५ 
व्यरियो को ही पला रेतृघ्ठ टै | 

इसलिष्‌ गक्ीजी का परयिक्रसे-ग्रसिक्‌ जोर चरित्रवज्ञ को वटे - 
उवे परिष्छरत कएने पर है । जद वर शावन विधान को बदलने, वुश्ारःे 
मे प्रय्नशेल दह, वडा बह यड भी जानदेष्टं ङि उने मौर उनम सापि 
के सारे परयघ्न निरर्थक जाये अगर साथ ही समाज का चरित्र भी 
ऊपर नही उठता है । 

समाजवाद भ्नौर गाधीवाद्‌ मे यही सेद मूल काह; छीर देश ॐ लिश 
चह दिन बत शुभ होगा जव समाजवादी भिन्न चरित्रयल श्रौर उसे 
वाने की श्रावर्यकता को स्वीकार करभे श्रोर गांधीजी का हाथ टासन: 

१ १४ ; 
उपसद्‌ 
संघष या समन्वय 
[ काका सा० फाज्ेलक्रर |] 

सुभे डर हे कि समाजवाद्‌ ॐ साथ तुलना मे प्रदने के कारण साधी. 
जी की काय पद्वति के लिए 'गाधीवाद्‌' नाम रूढ होने वाला है ! जितने 
लोगो ने गधीजी कौ दृष्टि ओओौर उनकी कायै-पद्धति को पहचानादहे, वे 
सब हमेशा यह कहते अये है छि "गधीवाद्‌' जैसी कोद चीज हे ही नही | 
स्वयं गांधीजी ने अनेक बार जिला धरौर कटाहे कि उन्दने किसी जम 
सिद्धान्त का श्राविष्कार नदीं किया है ! सनातन-काल से मुष्य-जीवन 
श्नौर मनुष्य-समाज मै जिन सिद्धान्त चौर तत्वौ का मयोदित रेचमे 
पालन दत्ता श्राया हे उन्हीं को व्यापक रौर सार्वभौम बनाने की कोशिश 
बह कर ररे है । कौटुम्बिक जीवन में जिन सिद्धान्तं का पालन सफलता 


संघषं या समन्वय १ ९७१ 
पूवक किया जाता हे उन्दी त्वो पर व्यापक चेम मल करने की 
हिम्मत मुच्य नहीं करतः हं ! क्येकि मनुष्य फे हृदय का विकास च्ाज- 
तक इनन नहीं दुखा है ¦ उसकी श्रद्धाकी मात्रा उतनी बदरी नहींहै। 
प्रम की शक्ति प्र सनुप्य का श्रसरयौद विश्वास वेडाने ॐ लिए जितनी 
आस्तिकता मनुध्य जाति मे चाहिए उतनी उसमे नदी है ! यही पदा करमे 
क ग;धीजी का प्रयत्नद्ै | देखी हालतमे गघीजी की द्ठि श्रौर कां 
पद्धति को "वाद्‌" का नाम देना सर्वथा श्ननुचितहे। पेसाहोते हए भी 
मनुष्य का स्वभाव इतना अनुप्रास-प्रिय है कि समाजवाद के साथ लो 
जत्र माधी-मत का उर्लेख करगे तब उसे 'गधीवाद' ह करेगे । 

गाभी-मत ओौर समाज-सत्तावाद्‌ इन दोन का ही आजकल विशेष बोल- 
बाला है । इन दोने ने भिलकर श्नौर सब मतत भ्रौर सब वाद" पीडे हरा 
दिये । हमार देशमेतोयहीढदो मागं हैं जिनके प्रति ल्ेगो की कोह 
खाय श्रद्धा है श्रौर सम्भव दीख पडता है किसारी दुनिया भीद्रौर 
चाद का श्चस्त होकर दन दोनो वादोौका ही दिचार चलेगा। युरोषमें 
इस वक्तं फासिञ्म का बोलबाला सत्रसे अधिक है, तो भी उसके लिध्‌ 
कोड्‌ उञञ्वल भविष्य नहीं दीख पडता । फासिज्म मे सामथ्यं बहत कुष 
ह, किन्तु कृतार्थता चहं है । 

गघी-मत श्रौर समाजवाद कहने की अपेक्ञा सर्वोदयकारी समाज- 
व्यवस्था श्चौर रामाज-सत्चतास्‌कक समाज-स्यवस्था टसा शब्द्‌ प्रयोग हम 
करे तो शायद अच्छा होगा ¦ क्योकि सर्वोदय शब्द फे साथ अ्र्हिसा श्रौर 
सत्याग्रह काभावश्मा दही जाता है ओरं समाल-सचा के साथ सामाल्िक 


तम सा ति मन ७५.८७ 


१, दौ वस्तुं के बीच जब किसी मी किस्म की गति नही दीष 
पञ्ती तब घतेजी मै प्रायः कहते है--1)676 18 1161#1€ 
1}) 706 07 7682800. यही वताता रै कि अगर श्ुप्राप् मिल जाय 
तो त्कशुद्धि कौ कोई जरूरत नही | मवष्य-ृदधि दी ब्रव्याकस्था का यह 
ल्त है । --लेखके 
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क्रान्तिकारी राजनतिक शक्ति का मावमी स्पष्ट हौी जाता है। 

ससे पहले ध्यान ते रने लायकल्पत यहद कि इन दौ मनक 
त्रश मे वत कुदं साम्ये | दोनो को सामाजिकः अन्या ग्रस्य ह। 
दोनो को समता प्रस्थापिन करनी) दोनी "पर्थ का च्रनथं देग्व सके 
है| दोनो कान्तिछछरी है दोना मे यह्‌ श्रद्धादह कि श्रन्तिम स्थिनिमे 
मनुष्य-जीवन के लिए राजनतिक सत्रा कानाश ह श्रभीष्ट ह । जव 
मनुष्य दुसंस्ृत श्रौर सुसंगदटित होगा तव उस पर किंस्ली भी प्रकार कः 
वाह्य नियन्त्रख रखते की श्रावश्यक्रता नही द्ोगी । राजतत क्रा होना 
मनुष्य संस्कृति का श्रपमान है । जब सव ऊे-सत्र सम्जन बन जार्म॑गे च्रथवा 
दुर्जनता का कोह रकण ही नहीं रहेगा तव बिना किसी व्राह्य सत्ता के 
भनुप्य का सामानिक जीवन श्रच्डी तरह से चन्त सश्चिम | 

अन्तिम आदृत का जब हम खाल कर्वे दहै तश्च सास्य जनत 
दोनो को स्वप्-सेवी श्रौर तरगी कहतीहै । शरीर येदोर्नौ अपनेको 
शाश्रश्ुद््‌ मौर व्यवहार-कशल्ञ मानते ह । गौधीजी शपे को व्यावहारिक 
प्रादशंवादरी ([( कल (पहल) 7४) कहते हैं । श्रीर्‌ समाजवादी 
ग्रपरे को पर्णंतया चिज्ञानादुयायौ । 

दतत साम्य होते इष भी दोन की कप्र.पदधति मे घोर विभिन्नता 
हं । गेधी-दश्षेन समुप्य की व्यक्तिगत शक्ति फे ऊपर श्रम्ीद्‌ विश्वासं 
रखता ह । समाज ससा दशंन मनुष्य की सामाजिक शक्ति पर ही पृंतया 
आधार रखता है । गधी-दरन सामाजिक न्याय श्रौर संमताकीद्टिसे 
पवं आध्यात्मिक विकासं की दृष्टि से जीवन की सादगी को त्रनिवायं 
समभ्पता है । दूखस मतत इतके विपरीत हे ¦ मनुष्य अपनी अवश्यकता 
बकर मी सामाजिक न्याय को प्रस्थापित कर सकताह श्नौर मानवी 
चिकास ॐ ज्लिएु साधन-सग्द्धि बाधक नहीं केशन्‌ श्रस्यन्त॒पोपक है, देस 
उसका विश्वास है ¦ 

समाज-दशेन का सुव सत्ता, सम्पत्ति ओर लोक-वस्तौ केन्द्रित 
करने की स्मर ह| इधर गंधीन-दशनमे जरह तक हो सके सत्ताका 
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निम्‌ लन केना ही अभीष्ट है | समपत्ति वपा की बृहद ॐ समान समाज 
फे संव स्यक्तिये के हाथ से बिखेरी जाय, यही इसपे हितकर मानते हं । 
श्रौर जनसंह्या भी बड़े-बड़े शहसे श्रौर कल-कारखलाने मे भीड़ कर बक्षने 
की अपेक्षा गवो मे श्रपनी श्रपनी जमीन पर ग्रलस भ्रज्लग बाड़ी बनाकर 
शह जाय तो उसे ्रच्छा समभे दै । 

दोनो प्त जबरदस्त भिशनरी व्त्तिकेषै)तोभी गांधीजी भ्यक्तिवेो 
फ जीवनस प्रिवतंन करके उसके द्वारा सामाजिक जीवन को बदलना 
चाहते हे श्रौरं समाजवादी व्यक्तयो की राय मे प्रिवत्तंन करके उसका 
अतर राजप्तत्ता पर डालकर उस्ीके कानून द्वारा समाज-व्यवस्था मे एकं 
ही साध क्रान्ति कराना चाहते है । वे कहते है-- जबतक बहतो का विचारं 
परिवतन वहीं होगा तेब्रतक कानून मे परिवतेन नहीं होगा । जिनके पास 
सम्पत्ति, सामर्थ्यं चौर सत्ता है उनमें उमे दोडने की बुद्धि जाग्रत होना 
भाप्रुमकिन है । थोडे लोग साधुत्व के श्रादशं से वेराग्य से श्रववा समाज- 
सेवाकी इन्र ते धन भौर सत्ता छोड दे सकते; किम्तु सारे समाज मे 
दते लोगो का बहुमत मिलना श्रसम्भव है । इसलिए जिनके पस 
सत्ता श्नौर सम्पति नहीं है उन्डीको जागत करके उनके बहुमत ॐ साम्य 
छा लाभ उडाकर कानून से परिवर्तन करना चाहिए श्नौर राजसत्ता 
श्मकिंचनो के हाथ स्खनी चाहिषए्‌ ्रौर एक बार श्रंकिचन सत्ताधारी हो 
रये तो रिरि तमाम सम्पत्ति नौर्‌ उसे पदा करने ढे सखाधन धनिये ॐ 
हाथ से नकर सारे समाज के हाथ में सोप देना आसान है । यही व्यव- 
हारं का मां है । अगर यह इन्किङाब धनी लोग स्वाभाविकता से होने 
दैगे. तो उसमे हिंसा का कोई कारण हौ नहीं है । किन्तु वदिं धनी ज्लोग 
ब्रह्मत के श्रधीन नही होगे शौर गरीबो की सत्ता के विरुद्ध षडयंत्र 
करते रगे तो उन दमन भौर शासन हिसा द्वारा भी करना प्डेमा। 
ग्रहमी समाज-दशशंन की भूमिका है । अगर बहुमत की बात सव॑मान्य 
हमेजाय तो बिना ररूपातत कि क्रान्ति श्रातानी से की जा सकती है, किन्तु 
जब सराधीश श्मौर धनपति रेसे परिवर्तन को परास्त करने ॐ लिए प्रत्ति- 
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न्ति कने की काणि कने दं तव घोर रकन कौ नोवत परहुच जाती 
ह थौ उसकी जिममेगासे उन्हे गिर परह ज चटुमत का विरोध करने 
र! यद्र भिका सत्तान-दरसन की ) 

दव भूमिदङ्मुतमे दह विकार निर्विकरद्‌ टक क्रुमत कौ ससा 
के लिए कों म्य॑दाहौ नहीहै) श्रपनी मष्टनतसे पये द्रए्‌ धन प्र 
व्यक्ति की जो श्रवायितत सद्या श्राज माना जाती हे श्रौर उसकी पदिन्रता 
कीघोपणाकी जातीदहै उस पर समाजवाद्वियौ का तनिक भी विस्वास 
नही ह । चे कहते ह कि समयसि का निमा सामाजिक सहकार के बिना 
हो ही नही सकता ¦ इसलिए यदह सम्पि सामाजिक चीज है । हवा श्यौर 
पनी पर जिर तरह किसी व्यक्ति कः कोट ्रधिक्रार नदी, उसी तरह हर 
तरह की सस्त्ति पर किस्मीका भी व्यक्तिगत श्रयिकार नरष; ऋौर 
किष तरह सामान्यतया इवः कौर पाती हरेक को चप जितनाले लेने का 
अधिक्रार द उसी तर्द जवर तमाज-ससा प्रस्धापित होगी श्रौर विक्तान 
सहार श्रन्न-वश्रादि सव वस्तुग्रं सामाजिक सयोग से वेदा की जायगी, तथ 
उनकी मी कहूतायत्त वा-प्रानी के जितनी नहु तो कादरी तो हो षी जायसी | 
मिरिनोक्रिप्तीको चोरी करनेकी दष्डा हो नदी रहेगी । प्रौर श्रम दाने 
की वृत्तिभीलोभोकेदहदरय मेनष्टहो जायगी ¦ जिक्र हद्‌ तक परिश्रम 
्रानन्ददायी होता हि उसी इद्‌ तक काम करनेसे हो मनुष्य-समाज की 
जसशूपतें पूरी हो जायेगी 1 

यह अति आदर्शं घडा युहावना सह्ूम देता है श्नौर साध-सष्य 
यदः स्फ हम कैति पद्व सकते दै देषी शंखाभी मनसे घ्रा जाती है। 

सप्राजवाद्‌ के नाम से इतनी चनेकनिक योजनाय दुनिया के सामने 
रकी गई ह रौर इतने भिन्न-भिन्न प्रयोग भी जगह जगह किये गये है 
कि उनके बरे ते एक सर्वस्ामास्य चित्र खीचना कठिन है | कद योज. 
नायं सौम्य हे, क अत्यन्त कद षँ | श्ययार इन ॐ तारेतस्य मेद्‌ देखकर 
इनकी भ शियः षनद्रै जायं तो इनमे कम-से-कम तीन्‌ सस्र तो सिल 
हौ ज्थमे। 
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श्रौर भी कद वते इस तुलना ध्यान पे रखनी चाद्यं । गोध्वी 
दरशन क सिद्वान्त सथष्टतया शञ्द-बद्र नहीं ह्र्‌ दह । गोधौजी का यह 
तरीका ही नहीं हे | किसी प्रसंग को समस्ने > लिए ही वह सक्छ चचौ 
करते दँ । श्रौ प्रसंग उपस्थित होने के बद्‌ ही अपने इष्टदेवता सप्य- 
श्रहिंसा से तख निंर पू लेते है श्नौर उससे जो जवाब भिता है 
उसक्रा अनन्य जिष्टासे परान भी कर्तेद । इसलिए गःधी-द्चंन 
सिद्धान्नं स्वतन्त्रतया तादिवक्र रूप मे क्लि हुए नहीं पापे जते ह । 

हसे विरद समाजवाद म सिद्धान्त-चचौ की प्रचुरता है। किन्तु 
श्ज रे ज्लिए, गोपीजी के जेस, तुरंत का कार्क्रप्र कट भी स्पष्टतया नहीं 
पाया जाता । रेसी विषम स्थिति मे इन दोनो के बीच तुलना करना कठिन 
है ¦ श्रौर सुकाबल्ला तोहो दही नहीं सकता! अुकाबला करने के क्लि 
समान भूमिका की भौ नही पाह जाती है । 

दोनो परौ को एकसाथ काम करते देखने की जिनकी तीव्र किन्तु 
भोली श्रभिलापा टै, वे दोनो के बीच जो भ्ादुर्श-मेद श्रौर साधनमेद दै, 
उसे कने की कोशिश करते) ्रगर येदो पत्त पूण॑तया परमार्थ 
({ ५९६३ €9"11684} नही होते तो दोनो भी मान जते कि दोन 
विशेष मतभेद नरह है जो दोनो को जाचते है उनरे लिए यह बातत स्पृष्ट 
कि दोनो के बीच जो भिन्नता हि बड तात्विक है, मौलिक्र है, तीनि 
रौर श्रटल है । इन दोनो ॐ बीच सहयोग हो कता है, किन्तु छर 
काल क लिए ही | थोड़ा राये जति हए दोनो के बीच कभी-कभी संचषं 
अरौर संग्राम अवश्य होने बल्ला है | 

संम्राम का खथाल्ल मनये उषतेदह्यी कर्पना उसका चिक्र सोचना 
चाहती हे, क्येःकिं यह सप्राम अयू श्रौर अरदू्ुत होगा | समाज-द्श॑न 
की संग्राम पद्धति एकदम नवीन शौर बहुरूपी है श्रौ उसमे किसी भी 
किस्म का प्रहेन नहीं है । 

इधर गांधीजी की- याधी सगं की - संमराम की पद्धत्ति भी अजीब 
दै गांधीजी के साथ कदन माने पानी ॐ खाथ डना है | पानी कीख 
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पडता रे निराग्रह, सिम्तु र श्ररन्न जीवन-धमी | उमे गरम करा, भाष 
होकर श्रदश्य हो जायगा किन्तु दवा म तुरन्त करन्ति करद्रेगा } उह 
से श्रधिकरठंडा कते, कह परथर के नैया सनघूत वेगा श्रीर्‌ सामन्त 
मौलिक नियमा को तोद करे पना चाकार मी वहा लेया | कारनेमे 
चह टटा नष, जलने सेनष्ट नहा हात) सचमुच गःध्रीजी की युद्ध 
पदति द्रेवी है ! जवर समाजवाद श्रौर संधी-दशन के वीच संघपं शुरु 
होगा तवर स्व्मङे देउ वरिमानास ववे कर हाथमे मालां लेक 
चिना पलक हिल्ाए उसे देखते रेमे | 

समाजवाद का विरोध करने बालो मै देसे बहत कम लोग हं जिन्हे 
मे समाजवाद का मूसंग्राह्ये श्ध्ययन क्रिया हो) 

समाजवादवियो षर इलजाम लगाया जाता है कि वे केवल शब्दश 
ह+ बहते हं, लेकिन ऊुडु करते नर । 

हमारे देश केलिषु शायद यहे सही होगा, किन्नु समाजवाद की 
तालिक्र भूमिका श्रन्य दाद सेकम ठोस नेह ६ । श्न्यान्य देशे मे चां 
क प्रतर क्म॑मोणियेो ने ससानवाद के श्रसंल्य दोटे-मोदे प्रयोग किव दह; 
सूस से समाजवाद को सफलता भी श्रच्छी भिल्ली ह| 

द्र हिन्दुस्तान के समाजवाद्वियो मे मी एमे लोग मौजूद है जिन्न 
समाजवाद प्रर इमान लनेके पहिल सांधीदले म स्कर सांधीमत क्य 
परवार कियाहै, ससं काम कियाद भौर चौरे साय वलिद्ानमे भी 
शरीक इषु ह । देसे रोगो के समाजवादी होते ही उनकी हंसी उडतेमे 
लाभ नही है } इसी उडाकर समाजवष्द्‌ को हमं उङ़्ा सर्के, इतना वह 
पोकज्ञा या हलक नही हे ¦ 

इन दो दशनो का तुलनास्मकं अध्ययन करने च्रौरमी एक कटि 
नाई सममे श्राती है । यद्यपि यद मानना होगा कि मांधीजी स्वयं श्रते 
दग के असाधारण श्रौर सकल प्रचारक ई. उनका धरचार, संकल्प, चार 
रौर किय तीनो इय से चहतेदहै श्रौरेवे प्रतिप्ी को जीतमे म 
भी कुशल दै, तो भी ह बात मिर्विवाद्‌ है कि याधी पर्त अक्सर 
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परचार-चियुख है । स्वयं गोधीजी ने इस प्रचार-विञुखता को उत्तेजन 
दरिया हे । 

इसरे विरुद समाजवादी दल मं केवल प्रचार-ही-प्रचार है| भरति- 
पर्लिया के साथ ओरौर श्रपने प्च फे न्दरं भिन्र-भिन्ने राय श्खमे वाले 
सपक्तियेः े साथ चचा करते चे कभी थकते ही नहीं । 

गरव इन दोनाके कायं का भ्रसर जनता कै हृदय पर कैसा पडता 

यही हम देख ज्ञे तो सामान्यतया कह सकते ह कि सामान्य लोगो को 
सुननेमे तो समाजवाद श्रधिकर प्रिय लगता है, भिन्त वे रंधीपेधकी 
चच छया मे अपने को श्रधिक सुर्तित पते हें । 

प्राजकल के जमाने मे दैनिक मासिक श्रादि ृत्तिविवैचन केद्वारा 
ल्वचचौ बहत कु होती है, तो भी परमाथ से सोचने वज्ञे लोगनतो 
तत्वविवेचको मे मिलते है, न उनके एाठके सें । भ्राजकल लोग अपनी 
मेदनत से विचार करना मानो भूल गये ह । लोग विचार करने की अपेता 
कपडे की तरह विचार श्रो्ने के ह श्रादी बन गेहे, 

इका इलाज एक ही है । दोना पए फे चिचार पास-पास् लाकर 
लोगे ॐ सामने रख देना चाहिए । जहौतक मे जानता ई इसी उदेश्य से 
भिन्च भिन्न व्यक्तियो फे चिचारो का यह संग्रह प्रकट किया गया हे ¦ प्रका 
शको ने सुमे इस संम्रह का संपादक नियुक्त किया है; छन्तु लेखको की 
श्रौर लेख की पसंदगी प्रकाशकं की ही ह । इस पक्षन्दगी प्र श्रपनी 
सम्मति देने का काम मेरा नहीं हे । चुनाव तो श्रच्छा ही हूत्रा हे । जिनः- 
जिन लोर्गो को प्रकाशको ने पङ्का वे सन ॐे सब यदि सहयोग देते तो इस 
संग्रह की उपयोगिता ओ्रौर बढ़ क्ती | 

रिवाज कहता इ कि लेख शौर लेखके का चुनाव जो करे उसरी को 
संपादक समभ्पना चाहिए । मूल संकर्प में यु पर भार केवल भूमिका 
लिखने का धा, वह म नहं करं पाया ¦ अब क्लगता हे, यह अच्छाही 
हुश्रा । हमे श्रद्धे य राजेन्द्र बावू की भूमिका मिली, पर भूमिका न क्िखने 
मे मेरा छवट्कारा नहीं हरा । उपसंहार लिखने का भार यु कपर रा पदा 
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हे | आशा करता द, यह्‌ उपसंदार सामान्य वाचका ऊ ल्िएु विल 
्र्बोध चहं होगा | 

जो लोग विचार करनः यन्द वही करते यर स्व्त चेखार भाल 
ञो सेने कौ जिनकी आ्दतहे, वे मुक्ते ्रेदा करगे किर येने; परैः 
क्री तुलना करमे दोना का समस्य कर ब्रत्तड, च्रथवा कम-त-कम न्याप 
तुला हाध मे लेकर न्यायधीषश ॐ जैसा जिर्थंव सुता दू | 

छन्तु मेरी इच्छा हीनहदीं किमे रेखा कर | पेसा निर्णय देने स 
किसी का कुं लाम भी नहा होगा । आखिरकार गाधी-दशशंन श्रीर्‌ समाज- 
दशन के बीच समन्य तो अवश्य होगा; किन्तु याद्‌ रहे कि समन्वय 
करने का काम श्राखिरकार दिमाम का नदी, जीवन काहु | 

हसे समन्वय की क्या क्या श्तं, वे भी देखनो होगी । जब लेनिन 
का बद्धा भाई फंसी पर चद्‌ रहा था तव उच्छटना से सोचने वाले लेनिन 
को उसी वधरस्थान पर सा्ता्कार इश्रा कि श्राया से देश का उद्धार 
होने बाला नही ह । श्र्हिखा का चहं साक्तातकार नही था, किन्तु लेनिन 
ने प्रघ्यत्त देखा कि वेयक्तिक खून करने श्रौीर श्रातंक जमाने के प्रकर 
विफल दै । उसने दला कि श्राथिक ऋति श्रौर्‌ 19७8 2८४1011 ही 
सर्वस्सर्थं इलाज है । उसकी नसीहत जब स्समे मान ल्ली समी सं 
"रशिया तिजयलक्मी की कृपादृष्टि पा सका | 

लेनिनको एक सा्तात्करर हरा । मेरी कल्पना है कि हिन्दुस्तान म 
खमाजवाद्‌ को दूरा सत्कार शआहिस्ते-त्राहिस्ते हो रहा ई । यह मेरा 
केतरल टष्टिभ्रम ह सकता है, लेकिन मे तो उसके स्पष्ट चिम् देख रहा ह । 

हिन्दुस्तान मे समाजवाद को अहिन्सा का समन्ताव्कार कणशः चौर 
चेणस्तः दे रहा है ¦ समाजकाद ने श्रगर अदिस छा तत्व सममः किया तो 
समन्वय की बहुत कुच तयारी हो चुकी । 

्जकल का इतिहिस हमे बतलाता है छिर्हिस्मकेङर सेनती 
दुर्जन अपनी दुर्जनता से बाज श्राये है, न सज्जने ने कायर होकर अपे 
सतूपथ को कभी छो हे । द्िंसा केसी निर्वीयं चीज दूसरी है ही नहीं । 
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चरीर यूरोप मे रब जो हिसा का महोल्सव जम रहा है बह अभी हमे 
वताता है फ कम-से-कम हमारे लिषु हिंसा मागे नही हे । हिन्दुस्तान जैसे 
सण्टद्ध रट को सदियो से लूख्कर इृम्लेड ने जो परौजी तयारी की ह उतनी 
तैयारी निस्सस्व हम सकद वर्षो की तयारी के बाद भी बता नहीं सकैये । 
रौर इ.ग्केऽ के प्च इतनी तयारी होते हुए भी इ गहैंड जिस तरह जमंनी- 
इटली ॐ सामने काप रदा है, उसे देखते हए को भी विचारशील मदुष्य 
हिन्दुस्तान मे हिसा के मायं से विजय पने की च्राशा नहीं करं सकेगा । अगर 
हमने हिसा का आराध्य लियातोयातो चीन नौर सेन जसी हमारी गति 
होगी श्रथवा सुन्द-उपसुन्द की नै" हम श्रापसमे एक दृसरे को कार 
मरेगे । श्रहिसा पर जिनका विश्यास नहीं बेखतता है वे भी शव हिना पर 
विश्वास करने की हि्मत्त नहं करते द । जगत परिस्थिति दी हिन्दुस्खान्‌ 
ॐ समाजवादियो को अरहिसा की शिक्ता दे रहीहे। 

खमस्वथ की दूसरी शतं है साधन-श्ुद्धि कौ, जिसे गांधीजी सत्य के नाम 
से प्टचानते है । ब्त से लोगो को गांधीजी करा यह्‌ शआरग्रह भ्रसखरता है 1 
साधन-शुद्धि पर विश्वास करने वाले स्येग भी श्रक्सर मानते ह चौर कभी- 
कमी कदते हे कि `गाधीजी साधन-युद्धि रे आध्रह मे अतिरेक करते है । 
इस श्रपूं दुनिया म एक ही किस्म के साधन से काम नही चलता हे । 
रमर तात्कालिक फल च्यहिषए्‌ तो भक्ते-वुरं सब साधर्नौ का व्यवहार करना 
पदेगा । श्रनेसरमिक आहार-व्यवहार रखनेवाज्ञे लोगो के चीमार प्रडने प्र 
सेससिक उपचार से हौ काम कैसे चलेगा १ एक दिन म बुखार बन्द्‌ करे 
ररर इस्तहान से वेदना है या काम प्र जाना है तो वहां लंघन-चिकित्सा 
काम से नहो अयेगी । चां तो बीस-बीस मरेन इनेन भी सेनी पड़ेगौ । 
ञुखार से बरी होने ॐ बाद दूध श्रौं नीबू लेकर कुनेन का जुरा श्रसषर 
धीरे-धीरे दूर ॑किया जा सकता हे, जिसे तुरन्त फलपरासि चाहिए उसे 
सराधन-श्द्धि का अरति आग्रह नही रखना चादिषु ।' 

साधीमत श्नौरं समान के बीच जो संघषं होनेवाल्ता है चह शायद 
इस बात पर होगा । उस समय गाधीमत छो माननेवालो की परौरी 
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कसौटी हामी । 

यषां प्रर भी ईश्वर की कटं या दरतिहास्-षटना की कटे, स्यचस्था हीः 
प्नीहकिि हिन्दुस्तान मलिन साध्नोसे च्रे नहीं वद सङ्गा | जबक 
हमारा पाप शाप का रूप धारणं करके हमार सामने खदा ह नवतक मलिन 
साधने से राष्ट्र को फायदा पहुंचने की बजाय विनाशक परपोकोदहौी क्ल 
पहूचेगाः । हरिजन का प्रश्न हिन्दु-ससलमान की समस्या, हमारा सामा- 
जक उच्च-नीचच का भाव श्रौर धूतं साभ्राज्य की पकड़ को, मजबूत करने- 
बाली हमारी राजनेतिक नादुानी, य्‌ सव हिन्दुस्तान के पुराने पप हे । 
दनक्छा शाप हिन्दुस्तान को घेरे हए हं । कही भी मलिनता का संग्रह किया 
तोये दोष वते ही । नौर्‌ श्रन्त मे साधन-शुद्धि का महस्व र्ट्‌ के सामने 
सिद्धं हो आयया 

समाजवाद जब श्हिला श्रौर साध्रन-शुद्धि की द्रौक्ता सगा तब उसे 
सत्याग्रह का किक्ती-न-किसी रूपमे दक्षन हो है जायगा । श्रा ॐ सखतस्या- 
ग्रह मं शायद ऊुखु अन्तर होमा; किन्तु उयमन समाजवादी श्रीर्‌ मधीवादी 
द्रो दल सम्मिलित षो जार्थेगे शरोर उनके जीवन द्वारा इमे इन दोन का 
समन्वय सिद्ध करने का रास्ता मिल जायगा । साधन-शुद्धि रौर श्र्टिसा 
की बुनियाद पर यह जो समन्वय खड़ा होगा वह स्थायौ श्रौर कल्याण्‌- 
कारी होगा, 

किन्तु अराज इम उस समन्वय की आशा नही कर सकते हं । राज 
तो दोनो के बीच एक समम्रौते की ही हम अपेता करते है । 

मेरे स्याल से समाजवादी ल्लोग अपना दल बनाकरं कये मे श्राये 
सो तो ठीक हुश्रा । जो लोग भ्स्यत्त कायं मे श्रौर राजनतिक संस्थाश्रो मे 
शरीक नहीं होते उनकी बतो परे कोद ध्यान नहीं देता ह) इसलिथ 
विचचार-परचार के लिए रजनेतिकं संस्थाश्नो मे धुस जना जसूरी होता 
है; किन्तु कोमरेसं की काय॑वाही मे शरीक होने म उन्दने जल्दबाजी की; 
समालवादियो क पास जो कार्यक्रम ह, वह स्वराज-प्रक्चि ढे बादष्टी 
कम भ्रा सकत है ।-स्वराजे प्रक्षि के लिप्‌ तो कमरिस की शकि बदन, 
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विभिन्न दलो मे काम-चलाऊ एकतः स्थापित करनी, यही परमोख् 
कर्तव्य है । कौग्र्ली ठंग से ही स्वराज-प्रा्चि का कायं चलाने मे 
सहायक बनकर समाजवादी श्रगर-श्रपनी उपयोगिता सिद्ध करं रीर रेखा 
करके कोम्रेस पर कन्जा करं शओरौर स्वराज-ग्रा्षि के वाद्‌ श्रये के समाज- 
संगठन्‌ मे च्र्दिंखा ओरं साधन-शुद्धि से परिपूणं कार्यक्रम श्रमल मे लाये 
तो उनके लि यह सबसे उछ नौति होगी । स्वातंन्य-युद्ध मे जिस 
षण हम विजय पारथेगे उस समय देश मे बहुत-कुड विचार परिवतन 
दुखा हम देखेंगे ! स्वतन्त्रता की साधना राष्ट्र ढे {लप्‌ सबसे बडी दीक्ता 
दह । उसमे सब हीनता भस्म होकर राष्ट्र मे जो-ङदं स्वं हो, वही चम- 
कने लगता है ¦ 

मकरे आशषाहै किं समाजवादी शरव धीमे-धीमे समम सये हे कि 
गौधीजी का विरोध करते-करते उन्होने र्ट को क्ती श्रौरं प्रतिगामी तत्व 
कौ मजवूत किया है । स्वराज-प्ा्चि तक हम दोनो का साथ-साथ चलना 
श्मनिचायं है । स्वातन्व्य-प्राक्चि के बाद अगर आन्तरिक क्रति करने की 
व्रातं रह गई तो समाजवाद उस कायं को श्रपरने हाथमेले सकताद् 
उमे पहले करने की राजनेतिक क्रति तो गःधीजी की बता दई कौगरेस 
की नीत्तिसेद्धी दहो सकनी है! इसलिए आज तो दोना को हार्दिक सम 
भरौता करे देश की शक्ति ही बद्रानी ऋदहिर्‌ । 

यह सममरौता श्रगर कारी दिन तक चला च्रौर दोनो न धेयं के 
साथ कामं लिया तो दोनो दलले के विचारो से, गौर काय-पद्धति मे कारी 
परिवर्तन हो जायगा । समाजवादी दक्ल ्रगर रगौधीजी की रौर कमस की 
शक्ति को नष्ट नहीं करेगा, तो क्प्रेस उसी के हाथ मे जानेवाली हे शौर 
श्रगर, जेसी चि मुभे उम्मीद है, दोनो दल एक-दुसरे से ब्रहुत-कुदं सीख 
लगे तो --संघषं की जरह स्थायी समन्वय सिद्ध हो जायगा । 
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